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भूमिका 
८23 80 भीर देशो की कबा फल सेत जोर परिणण की. राशि मो 
ही सहन की जी, बरवू उस का सम्बन्ध राहत शताददों के 
विधार लिधय में भी बहुत फछ है। कानववियारों के गतिशास में भी 
इस पमिय्रों का उतना ही. ऊँचा श्वास है ज़ितता भानव  बुर्बलतातओं के 





धिकाल में । आरम्भ में इेलाईँ धर्म हडपोग का शिक्षार था, क्रमश: की 
शारीरिक यस्यशाओं के पंजे से छूट कर यह स्थाग, तेथ और: चामता 
का ाशाश बना; वेक्षसा ने रश्यवाद का स्थान किया; तक ने अंधे 
विश्वास का शायद पाया। परतीलाई और देकोीए मे. उसे चािक 
घुधाम्तर में के. हेड शाग किये ।  अबीलाड़े ते मेवे भाजमिक 
युग का ही धुस्ख्यर दार्शनिक ससभा जाता है। अरन, प्रस्येक थुग- 
का सदन शिलारक नी आता सता है।.. देलोज़ सध्यकोल्रीम विदियों 
में अक्राशय है->यही नहीं; अपने निर्गीक विज्ारों और स्थृज्ष तकों 
के भीयह सब से बढ़ी चदी हैं। सेब हे विधिय बात तो यह है. 
. कि साध्यमिक युग में होते हुए भी इन दोनों मेमियों के विधार अहुत 


| आ.] 
मर सका | पे | 


प्रषयश्सित 


अबीलाई का जख्म सत्‌ १०७६ में शिदेनी में हुआ था; इस ने 
विद्यास्याम की जालच से अपनी सम्पत्ति तक छोड़ दी और उस की खाद 
में इधर उधर अटका फिर । सके शारा में एस का विशेष गेम था । 
बंद लिखता है 'जहाँ कहीं उुस्के इस विद्या का आदर सुमाई पढसा था में 


डोढ़ता जाता था ।!. बड्रेन्‍्बड़े उपहवों का सामया कर उस ने अन्त में 
विजय पाई ओऔरश बह पेरिस से जाकर रहने लगा। यहां उस की 
बढ़ीं सुयालि हु पेरिस मे मातरदाग ( [0७ 00 9 के पास 
खर्यी तक गोग॑ एक सकान वतलाते हैं. जिसे थे फुछबर्द को वासआशा[न 
कहते हैं। इसकी दीवादी विल्कुल नई हैं। पर संभवत भीसरी लाश 
पुराना है। यहीं पर अबीणार्ड का हेलोज से परिचय हुआ था; देखो? 
' फायदे की भतीजी थी ।. इस समय उस की अनस्था १७ या १८ कर्ष 
' की थी। इसी छोटी शबत्था में यह अपने गुणों के क्षिण विख्यात हें 
चुकी थी।  अनीखाई ने छल के गुणों की प्रशंसा काते हुए स्व किया 
है---धिखये में थह बहुत कम सुन्दर सियों में कम सुन्दर न थी, फ विहंशा 
में बह बड़ों घड़ों से भी बढ़कर ओऔ ॥' छत्ती ( (.0॥9 ) के मदाघीश 
महात्मा पिटर मे देखोज़ों को लिखा था---“विद्धता में तुम से केवल शिक्तों 
ही को सहीं नीचा दिखाया है. यरत्‌ अनेकों पुछुप को सी सुख्यारा जोहा 


हे ह हु हि | "कं की 9 5 का क. ही. #% » ७ / 2, (०८ 
मानभा पढ़ा है।! अनवीज् से अंत हाथ के पते हो ऐसाज़ सीक, किंग 


- और हीम आदि भावाएँ जानती थी; शवीलाई से उस ने तकशास्त, घा शरीर 


2000 हर, छ, पद पक पक थक एचटपका पक पफे 85% 80 (2) 
ः 4 देकर के समय में बोरप में जीईकिया, 
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का ग्रधिक गखार ले था। हस के थोड़े ही समय परत पेरिस मे खियों 
है लिए एक पछशाला स्थापित हुई थी। इस का संरक्षण शाउसेस 
( 0586० ) के मेनगोज्ड की धर्म पत्नी शौर कन्या करती थीं---ये दर्शन 
और धर्मशास्रों की भच्छी जानने बाली थीं। और भी अनेक सियों का 
उल्लेख मित्रता है जो काफ़ी पढ़ी लिखी थीं; उन में श्ेक्षों ने तो फत्िया 
वशन औीर ध्याकश्ण की स्चना भी की है। गिएजे के परवाधिकारी भी 
केवल शी शिक्षा के समर्थक भ मे वर्ण शिक्षित शियों का सझ्माव जनता 
मे मे ग्रत्रिक था। ग्रेसी-जन शिक्षित स्लियों पर आधिक लब्ह पीते मे । 
अनीलाई और शेलीज़ के गानों गेम का एक यह भी कारण था । 
अयीक्षा्ड लिखता ?--जिखनी अधरों से अधिक वाचाल है ।! 
अ्ीक्षाई और हेलोज़ के ओमपत्नों से इस सेपल् उस के बह की 
कथा मे ही अवगत परी गे वर; मे माल के अश्मिशफय का परिचय 
पास ४।. इस पन्नों के शंचक महत्व-के होने का एक और भी कोर 
है कि थे तब लिसे गये जम अधीज्ञाई ने मठ भे १४ वर्ष स्यवीन कर 
किया जा थीर उसे अली भांति शांत था कि इस पत्मों थे शुभ किसी 


की 
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इयड मे। + पहमात्य: जाती को जानने में सर्ववी शसमर्थ होते 


हि 
- ओऔ 


ग्रायूशिष्तस 


सनिक सोचिये तो हम कितने शपृज्य आनन्‍्यभद भावों के जान से वंलित 
हो आने ! 


इन दोनों प्रेमियों का पत्रव्यवहार विविशत् अकार से आरश्म होता 
है। प्रिदेती के सेन्ट गिल्कास के भदाधीए की पदयी पाने के पश्चाग 
अबीक्षार्ड ने अपने मित्र को अपनी विपत्तियों की शाम कहानी! मास से 
पम्म लिखा । लोगों का अनुमान हे कि थे पत्र अकाशित करने के हरे 


से लिखे गये थे और अ्रवीलाई का बिधार था कि इस अकार बह शपरे 


हक 


जीवन के कुछ वूतानम जसता के सब्झुा शत | पंगोगवश पढ़ पंत शैली 
के हाथों पड़ गया और उस ने विवश होकर उत्ता लिखे।  अधीलाओ ने 


अपनी शाम कदावी' में अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेण किया 
४! 


हल स्क 
पड़े ; आगे चलकर उस ने अपने पत्रों में उदगार प्रकट किसे हैं; और 


फैसे उस ने प्रेम करता आरशम किया ; क्या-क्या झा उसे उ8रे 


गह सब कब जब उस ने अपने प्रेस के चेग पर विजन भाप्त कर ली थीं, 
जब वह जानता था कि सांसारिक बातों से वह लिल्कुछ वृर है शीर 
: विप्य वासना जब उसे श्रपता शिकार बना नहीं ख्कती है । 


.. उस का पहला पत्र सचमुच मानव वर्षण ई--उस से हमें लेखक 
' थी पुर्बमता तथा घस्व्रिवत का पूरा शान होता है । इस अवसर, 


' आर हम जसे मेसी- के रूप में नहीं पाते, वस्तू एक साधारण समुष्ण 
ः या पे 
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। भाँति, जो संतप्त, पीड़ित शौर छुखी है; और जिस के पीछे लोग 
जिसे सब कोग सत्ता रहे हैं। श्रब्रीलाई लिखता है- 
पेरिस में एक सुन्दरी रहती थी जिस का नाम हेल्ोज था । ग्रह पुरोहित 
फुजर्ट की भतीजी भरी ; बह बड़े ल्ाढ़ प्यार से उस की शिक्षा आदि की 
व्यवस्था करता था। खि्यों में शिक्षा को करी के कारण हुस लड़की थी 
बगी ख्याति हुईं। अवीलाड का कहना है कि पहले ही से उस ने सम 
लिया था कि हेझोज़ के प्रेस पर शिकार पाना उसे दो लिए मिसकुल 
कडिंन मे था।. उसे अपने साग, सम्मान, प्रतिष्ठा, और सुन्दर व्यक्तित्व 
का भी पूर्ण ज्ञान था, उसे विश्वाल था कि उस-की विस्तृत रेगाति एक 
नारी को चकित करने के लिए ग्रथेष्ठ थी । उस छद्देश से उस ने पुझुबरई 
के मकान में रहना स्वीकार क्रिया । फुर्बर्ट केवल उसके घन पर ही नहीं 
जदूडू था, बरस वह समगावा था उस के साथ रह के हेलोज़ कुछ सीख भी 
लेंगी । हेलौज़ को पताने के लिए फुल्यर्ट से अथीलाई को पूर्ण अधिकार 


् 
कि है 


दे दिया । उस के भन में किसी प्रकार का रलह ने था । हस की शह्टि सें 
उस की भतीजी असी लकी थी और हर्वीदाई का सह गांपी सा: 
समझता था। इस अकार अ्रध्यमन के बहाने, शवीक्षार्द शिखता है, | 
इम जाग ग्रेम का आमनन्‍्द लूखने कगे । . पुस्तक खुली पड़ी रहती थी।!. 
- बुर्शन शर्ों के स्थान पर वहाँ उगालाय शामिक था, व्याख्यान की लगह 
'सहाँ शु्बलों की बौंदार अधिक थी ; हमारी आँखें पुलक परे ते जांका 
गुदा गसरे से अधिवा शवती मीं ॒ 





झायश्यमण्त 


शथीज्ञार्ड इस समय प्रेस का दीवासा हो गया था। उस की सारी 
पढ़ाई लिखाईं और उच्च अभिलापाएँ हवा हो गई । उस के व्याख्यान 
में नीरसता आ गई। पढ़ाले समय वह केवल आद रही बासों की दोहरा 
देखा था। प्रेम मे विशिन्न परिथितंत विखाया। दा निक--फशि शोर 
ऋलाकार (बन मैझा। जहाँ उस के बार्शतिक सिद्धाग्तों की परेस जे 
होती थी यहाँ उस की ःज़्ारिकि कविताएँ पहुँचने लगीं। जमीलाएए 
और देलझोज़ फा नाम हर ऊ्बान पर रहने लगा।  हिए गली हर धर 


[ 


कर में, हेजोज लिखती ४, हमारी चर्चा रहती भी।! शबीक्षाएं को 
श्सीली गीयों का खूब प्रशाश हुआ। बुछ भी हो शबीलाएं ही 
हे जिस ने पहले पहल बोल-चाल की क्रांसीसी भाषा में पशा सबमा 


आरफ्स की । 


महीनों बीत गये; श्रवीलाई के शिप्य-गणा चीरे-घीरे अपने शिक्षक मे 
विलयण परिवर्तम का पथुभव करने लगे; सारा संसार हंस रहस्य की 
जान गया।  फुक्मर्ट को इस के बाद पता चका। अन्त में अग्रीलाई 
को उस का घर ोड-कर अन्यत्र जाना पडा । इस से प्रसियों के प्रेश का 
' बेस कप ने होकर और भी बढ़ा और कृछ हीं.दिन बाद हेलोज़ ने बडी 
अलक्षता से अवीज्ञार्ड को बिखा कि वह शीघ्ष माता की पढ़वी पाने वाली 
है । उस पर फुल्बर्ट की अनुपस्थिति में रात को अवीजाई ने हेलोक को 


. शेंकर मिशुणी के शेष में उसे बिदेनी . में अपनी बहन के पतश्थ 


हि 
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पहुँचाया; यहाँ उसे पुत्र उत्पन्त हुआ जिस का नाम उसने अस्टोलेब 
( ठ8070४0८ ) रखा । 


देलोज़ को भगा वे जाने पर फुरमर्ट के छोध का विकाबा ने 
रह । उसे बचा दुख भी हुआ। अपने पाप के आयक्चिस्त के उद्देश 
से अवीलाई ने उसे देखोज़ से जिवाह करने का धरम दिया, पर शर्त 
यह थी कि ग्रह विवाह-सस्यन्ध गुध्त रोेगा। आअवीणार्य--कंदाजित 
जातशदामा के शिरमे का पुरसहिस भी था शरीर उस को विवाह 
शस की उम्तति में बाधक हो सकता था। हेलो की भी यही 
राय शरी-न्‍्यह विधाह के विरुद्ध थी। उस ने भरसक अबीलाई 
को दस से दृश रहने की अनुमति दी पत्रीला्ड ने एक. न सूनी 
और छात्त में वह पेरिस लौटा और एक शत को फुल्नर्ण और कुछ 
मित्रों के सामते एक शिए्ने ४ उस का पाशि-प्हण हो गया। पुएमर 


से श्रष्मी अतित <, पिशशा निजाम की आत खोज दी.। . हेसोत़ 
अधी्षा्ड के लिए सब कुछ करने को तथ्यार थी... उस मे उस फी 
सम्मानरणा के लिए इस बात को शपश्र खेकर कहा कि बिवाह की । 
अंत बिल्कुल कूडी है। इस पर फुल्मर्ट अपनी सतीजी पर-बहुत 
बिगड़ा और उस के साथ घुरां घर्ताव करने लगा । उस के झत्माचारों . 
से लोग की रखा काने की इच्छा से श्रयीलाई ने शेलोज़ को 
आज स्टील के संघाराम में, भेज दिया।. इस पर जिगई कर पुल्मईे 


छा, 


प्रायश्चिल 


ने अनीलार्ड से बदला लेने की डामी और उस ने किसी हमारे के हाश 


जप मनोस्ण पूछ किया । 


हरी 
च्ज 
हा । 


शीघ्र ही झवीलाई के अपपान का समाचार चारों ओर पेरिस शा 
में फैल गया, और उसे के सित्र और शिष्व सभी उस से सहानुगति 
दिखलाने आने जगे । शबीबाई को अपने शारीरिक शपमादध का इस 
कष्ट मं था जितना लोगों की सहानुभूति से उसे लगा शाती थी। जां 
बह जाता दोग उस पर उंगली उठाते; उस का शविष्य शंधकास्सस मी 
गया ; उस के शत्र उस के पतम पर ऐसले थे । ऐसे शयसर पर ग्रवीक्षाई 
की मंछ के घिया ग्रस्पत्न आश्रय मे दिखाई पा और उस ने सेप्ठ गिलास 
के सद का प्रधान का पद. स्वीकार करता सिश्चय किया, परणा मंद में 
छृपने जाने के पूर्व. उस ने देखोक्न को शाज स्टीस के बिहार में शिक्षर्: 
बनवार रहने पर विवश किया । हेलोग़ ने उस के श्ाज्ञाशुसार मर में 
जाना स्वीकार किया | देलोज़ खिखती ४, धुम्हारी शराज्षा से भामिक 
श्रद्धा से गही--सद के कठोर जीवन को जानते हुए, भें. उस. 'थुवावखा 
मे सिशुणी बनने को तथ्यार हुई थी। उुक्दारी भाजा से मैं श्राग के. 
कूदे को सथ्यार हो आती ।.. मेरी आहमा मेरी न थी धरन तुसम्कारी |” 


शंयीलार ही के खिखने से इसे हेलोज़ के चरित्र का पता अबतः 


बह दृश्य आपूर्व था जब हेलीज़ ने दीता वी भी। कण भर के 
(५० 


है। 
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किए उस के चित्त से अबीजलाई का प्यान न उसरता था। शबीज्षार्ट 
के लिए यह सब कुछ कारने को तथ्यार थ्री। उस के मित्र उसे सभी 
कर रे गे, लोग उसे उस की झुवावस्था का स्मरण दिलाते थे ; मद की 
करेर तपस्याशों का स्मश्ण विखांते श्र, पर उस ने कारनीलिया के उन 
शब्द से उत्तर दिया जो उस ने पाम्पी की झत्यु पर कहा था और उस ने 
निर्भाकवा से शाँखों में आँसू भर कर सिल्षणी का शेप स्वीकार का 
लिया । 


आवीक्षा्द के बहह वर्षों के विविक्ि बाल ( १११०-११३२ ) की. 
घटनाओं का हम सविस्तार वर्णत करना शहीं चाहते पर हो ण्फ का 
जल्ेख आवश्यक पतीस होता है । सम ११२१ में सीसोन (५०४४0॥॥५) 
की परिषद से उसे शपतनी पुस्तक को पत्ता डातागे। पर विवश किया, 
१९४० में उस ने शाग्मेन ( (ीक्षाओएशहताएं 3) में योगी का. जीवत 
व्यक्षीत करने की शाज्षा ली । बह शास्पेत पहुँचा शरीर वहाँ श्राईजों 
६ 0 ती50॥] 3 गंदी के सद प९ उस ने एक कटी बचाई । कहते हैं कि 
8 घास फस की बनाई गई भी । इस के पश्याव्‌ शिक्षा के हविश्षास में 
एक शलुपस दृश्य उपस्थित होता है । सिर्धमत्ता ने अबीक्षार्ड को एक - 
छशाला खोलने पर विधश किया । ज्यों ही ज्ोगों को मालूम हुआ कि 
बह पुणाः शिक्षा का कार्य आरम्भ कर रहा है। देर हए मो ड़ 
की छुट्टी पर उमड़ पढ़ें | भ्श्बीलाई के शब्दों में उम्र शिया 
कै 








पयशिलषश 


सार आर महेलों को सस्मुमि के लिए छोड़ा; अपने हाथों बनाकर मे 
गण कटी थे रहने लगे; स्वादिए सोजनों को याग कर झूखा सूखा सीजन 
श्वीकार किया; मुलायम सेज के स्थान पर पथ्चाल्ष का विशतार अंगीकार 
क्रिया ।  उम्हों ने पाइशाला की नई इमारत खकड़ी और पत्थरों की 
॥नवाई जिसे अवीलाड् ने बाद को पेशक्लीट को समपंण किया । 


पृना पसिश हो गण और उस के शज्न फिर उस के पीछे पछे 
उन के छश से थबीलाएओ ने धरा कर समा गिरशम की सहन्यी स्वीकार 
कर ली, जहाँ. १९ वर्ष रह कर उस ने उन जंगक्ी उनपर भिष्ठओं को 
आदमी बनाने की निरम्तर व्यर्थ चेष की, और जे! बदले में उस की 
आन के आहक हो गये । 
' जब तक बरावश देलोंज़ आएजे न्टीज में रही पर सेण्ट शेथिय के 
, महाथीश मे उस पर अपना अधिकार जताकर पाप से जन गिलुशियों 
को शिकाझ बाहर करने की आज्ञा सांग ली। जब अबीजार्ड को यह 
समाचार मिला तो उसमे हेखोज़ को अन्य सिशेशियों समेत पेशल्लीद 
में रहने की छुाया, और उसे उस के हवाले किया । देलोज़ ११६५१ में 
'बहां की. मशचिकारिणी बनाई गई। पहले शिक्षशियों को वहाँ 
. आधिक कष्ट था पर बाद की जोगों मे उन्कें काफ़ो सहायता परुँचाई। 
_ आअधीलाई लिखता है--पादंडी लोग हेलोज़ को कंम्यावत मानते मे, 
है 
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मठाधीश उसे बहन सममभते थे, और जनता उसे माता के समान मानती 
थी। सेन्द शिक्डास के उजड़ निवासियों हांश दी जाने बाली निंध्य को 

$ का जज्ञेख का अबीलाई अपना पहला पत्र सम्ताप्त करता ४ ।. यद्दे 
है उस पत्न का सारांश जो द्ेलोड़ के हाथों मे पड़ा था झौर मिस ये 
फारण पुसे ग्सिद्ध दम्पति के पत्न-ब्यवहार का सुतपाल छुआ था । 


अबीलाई को भेजे हुए देशोज़ के पदले पत्त पर दस अकार लिस्नासा 
आपने स्वामी की, शपते पति को, अपने पिता को, अपने भाई को, 
उस की दासी की शोर से, उस की पुत्री के पाल से, उस की पत्षी उप, 
की बहने हारा लिखित अबीजार्ड के पाश्त हेलोज़ का भेजा हुआ । 


इलोकज़ को बारह वर्ष सद् में रहते हो गये ।  पवेश करते समंध 

उस की अब १८ वर्ष की थी।. इृंग बारह बषों मे उस ने अ्तिरत 
अविश्वांत मठ के नियमों का पालन क्रिया, उस के बडे उस पर विश्वास 
कहते थे, उस के साथी उस पर श्रम ओर श्रद्धा । अमीज्ाद की भांति, 
वह तर्क, विज्ञान ओर ल्लोकश्ान के उपार्जन में दततचित्त भी रही, और - 

बारह वर्षों तक उस ने सह के साधारण से साधारण घर का भ्रचूक 
पालन किया। आप थुगों में भी हेखोज्ञ सी सिंगर मह में रह चुकी . 
हैं, जो समकली मी कि स् उत् के सायदितत ब। ज्यान सही है, और ने... 
बह भक्ति का भार्ग ही है--वरव्‌ उस के लिए पह कोरागार के सिध्रा कुछ 
है 





गाय श्चत्त 


कीं 7। उस के कंडोर नियमों को वे अपने बंचित सुख्तों की साद कर 
खेर भी कहोर समझती थीं, परन्तु हेलोज़ के विषय में सिवा उस के 
प्ों के शोर कहीं भी कोई ऐसा प्रमाण गहीं मिलता जिस से बाई 
प्रकट छा कि मई के कहोंश भिम्रमों के कारण उस की आत्मा को के 
गा ही ; आअवया उस के बियारों में परिवर्तस दिखाई पद! हो, जिस मे 


उस की गस्भीरता पिवज्चित लड्ित होसी है  पत्नां में धरम गेंसे 
शविध्त, अचला और अठ्ख प्रेस का ही देशेंन पाते हैं जो सदा 
गामबहुदय को शपर्गी वाग्भीरणा और सरखता का अशुभव करता खीगा । 
देखीज सेल गिवठास की श्राक़वों में पे हुए शंबीकाई के लिए खिम्तिव 

ली है, अ्रवील्ार्द के बगाये हुए पेशक्कीद के लिए बह अदा और 
भक्ति प्रदर्शन करती है; वह उस से उसे जन्मदाता के नाते एक आध मार 
सिरीलण करने की आभरह करती 9; पन्च उस से कभी कभी पते 
लिखने की मित्षा माँगती हे---उस के सारे शब्दों से यह शकड दोता है 
कि ३० वर्ष की अवस्था में भी उस के हुबय में गेम की वहों ज्वाला उसी 
केश से जल रही है जैसे १२ वर्ष पू्रे वहां जलती थी। बह स्वर्य स्वीकार 
' पडती है, कि भेग् ही के काया उस ने यह त्याग किया है, उसी के लि। 
उस ने यह कहोर बंत अपने ऊपर लिया ऐ। उस ने अयीलाए से, 
उस के धन, उस की प्रतिभा, सथा अपने सुख के लिए शेश नहीं किया 
था बेस्मू उस का ग्रेंग स्वर्य अवीलाई से था। ईश्वर से वह कुछ नहीं 
. माँगती, अपने कर्मों को देखते हुए वह किसी चस्तु की आशा भी नहीं 

चु १5 
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रखती । केवल अबीलार्ड ही उसे सुख ओर दुख वे सकता हैं । 
सह लिखती ऐ,--पत्षिपद्‌ अधिक पविन्न शोर प्रतिष्ठित हों सकता 
है पर मुझे तो तुम्हारी प्रिया बनने में सब सुख है, क्योंकि दूस प्रकार 
अपने को संसार की आँखों में मीदी कर में तुम्हारी क्रीति में बाधक 
तो थे हूगी । 


यहू पत्र पाकर अनीलाई अपश्य शार्यये में पडा होगा, अस मे 

॥ था कि मत मे रह फर हेलोज़ का हृदय शाब्त ही गया होगा; बह 
शबमंजस मे पढ़ा कि इस पत्र का में का उत्तर दूं' ै अशाधीश' होकर 
कया में पैसे पत्रों का उत्तर दे सकता हूँ ? लोग उस के 'उन्तर' की. 
आलोचना करते हैं; भर उसे 'रुखा ओर भीरस उपदेश? फहते हैं। यदि 
हम विचारपूर्वक देखें तो हमें शात होगा कि अबीलाईं ने इस बिक 
अवसर पर बढ़ी चतुराई और हृरदर्शिता से काम लिया है। . अपने पत्नों 
में उस ने देलोज़ की साखिक घुति भौर धार्मिक जोश की सराहना की है 
और दरश्वर की आराधना की बड़ी बड़ी प्रशंसाएँ वही हैं।... शवीक्षार्ड के 
पञन्न को पाकर हेलोज़ के संतोप का बाँध टूट जाता है, वह थह भानने 
लिए तस्यार नहीं होती कि मिष्ठणी होने के कारण उसे पिछली सारी 
बातें भूल गई हैं। अपने पहले पत्र में हेलोज़ अत्रीलाई को लिखती है, . 
जुर्दारा प्रेग ही भरे जीवस का शाधार है ।? बूसरे में मह उन सस्यशांश्रों: | 
का उश्चेक कासी है थो उस ने भोगे हैं और श्रव भी भोग रही है; और 

१४ ह ' 
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अब एक दशरे से प्रथक रघने की अवस्था मे उस का फा्माण ही देखाफ़ 
की सान्खना का हेतु हा सकता हें। वह देव को दोषी रहराती हैं, 


जद 


उसे कठोर, अन्यावी तक कहती है-- कि उस ने उन्हें विधाद् के परचाय 
बढ विपा--जस के पूर्व गहीं। बह लिखती है,-- मेरा संगश सराहा 
जाता थे, पर संग शत का होता है शरीर का घहीं; में मिसतर 
प्रेम की उप सतुर हस्तियों की कह्पता किया करनी 8; मेरी 
धामिकता की अ्शसा होती है, क्योंकि में सभी आइम्रों का पालय 
करती हैं पर ईश्वर के सम्मुख में क्या खुद दिखाऊँगी सदि पिरमस्तर मे 
शपत्ने दृशह का अतिरोध किया करती ४, और उसे बीते सुखों की 
अ्भ्रि्यापा में गण जाती हूँ जो. मिरम्धर मेरे सन को भूत की भांसि 
बेर रहती हे 


इस पड की पढ़ कार शबीज्षा: पर अद्े अध्म आअभ्रद्धार से कि सा 
४्क ध्यधित भअत्मा' का पद्म पं ।.. बह घुना उसी भाँति पत्र लिखता | 
नेसे कोई अहधात्मा किसी को शान्सि और सम्तोग को उपदेश देसा हो! । 
. लेख के अपदेशों से भ्रंश का सु ४ ; बह जा भर के लिए सपना 6 
' खत आता में, उसे धारणा हो हो आता (व - कि पति के थाने वह शफती 


. स्यायमियला, 
बेने की कह! 





१४ 


भूमिका 


सब टिक सकते में | इस लिए वाह देलोज़ को बासनायुक्त प्रेस के स्थान 
पर झगवदुसेस की आराघन करते की सलाह देता है । 

उस का कथन ध्यर्थ नहीं जाता; हेलयोज्ञ उस की ग्राशा का उसलंधम 
नहीं कर सकती । अक्ष उस के पत्नों से धाम प्रेस के उद्यार नहीं रहते । 
शबील।ई ने उस के असत मानसिक प्यथां पर मानों बाला तागा दिया । 
इस के पश्चात के देखोज़ के पन्नों में एस उसे केशदा एक भिछुणी के रूप 
मे अपने भर्मगुरु से पशमरश करती हुई पाने हैं । 


' उस पत्चव्यवहार में आयः दस वर्षों का समय लगा होगा। - सम 
११४१ में सेन्‍्स की परिषद्‌ वेढी और उस ने अबीक्षार्ड को 'धर्मष्थुल' 
घोषित किया । हजीलाई मो का परवान हनी ( (]७॥५ ) में ज्ञास 
हुआ, जब कि वह ख्र्य रोम के पादरी के एस अपनी सफाई देने जा रहा _ 
भा। छमी के मंईश्व थे अवीला्ड की सहायता की और घस के अयत्त 
से अपीवा् को इस दण्ड से शक्ति मिली । सम ११४९ में शबीलाईं 
मे शपता शरीर छोजा । महात्मा पीृर ने शेलोडर पी हथ की शर्त्यु 
का समाचार सेआ । हेलोज्ञ की आगैना पर अवीलाओई को शव पेसाह्रीर | 
समर दिया गयो और बहीं. समाधि में शा यह जींद बर्े. बाद जब... 







8 के, कप पर ५ ४5 2 ४०६: ० + 
शत पा की अमर सृश्णापपृत ख पदशक 9 2 5 न 

| शा 9 2॥49॥ हाय भय च्प पे 33 १॥ १॥ $« ८ ' छपनी | पंती हैं हे 
', है है 
फ्कः ही गई फि्यद गे प्ः 





पद्रायशिउस 


लस के समीप ही बनी । उस की समाधि पर अंकित यह पंक्ति सदा 
जन के चरिश्र का स्मरण विलाती हैं---- 
“प्रेम के विपम रहस्य 
उस प्रेमियों का प्रेस--अपने वेग, स्थयाग, कष्ट और अ्रधिक्षिक्षता 
वे लिए असिद्ध 8। उन के दुख का गत काश्ण देवी-विषत्ति नहीं, बात 
मणुष्य का अत्याचार था । अग्रीलार्ड और हेलोज महान आत्मा होसे 


हक 


हुए भी अंत तक पुर और ख्तरी रहे ;--बामिक देफ मे भी मे बसे है 





सच्ये पुरुष और ख्ी बने रहे जैसे उस समय जब बे एक दूसरे की 5 
मे प्रेम का साशय्य देखा करते थे । शअस्तु । 


क्या 


पर सिका है इिखले रे पके । जेताशहा) एं फो& ु 
(शछी] काते ६0597 99 ॥॥5) 0-५४) ७७ ७ से बढ़ी 
सहायता सिक्ती है। का 





3] 


पहिला पत्र 
अवीलाई का फिलिन्टस्‌ के नाग 


पिछले बार फिलिम्टस जब हम तुम साथ थे, तुम ने भुकझे 

अपने दुर्भाग्य की करुण-कहाली सुमाई थी। उसे 
सुनकर में आई हो गया था और सजजे भिन्न की आँति मैं नें तुम्हारे 
दुखों का अलुसव भी किया था। कुम्हार आँसुओं को रोकने के : 
लिए में ने क्या नहीं किया था ? तुम्हारे सामने मैं ने सारे दाशेनिक 
तक उपस्थित किये थे, मेरा विश्वास था कि वे कदाचित्‌ तुम्हारी 
परगोग्यवा कग फर रो । परन्तु वे सारे प्रयत्न निष्कलत हुए, दुख, 
मुझे जान पढ़ता है, 'पुस्‍्हें सम्पूंण रूप से अपना बैठा है और - 
बुद्धि, तुम्हारी सहायता न कर, तुम से नाता तोड़ बैठी है। परन्तु 
मेरी कुशल मित्रता ने तुम्हें हुम्न के पंजों से छुड़ाने के लिए एक 
अंपाय हूँढ़ मिकाला है। मेरी ओर तलिक ध्यान दो, तनिक मेरी. 
बिपशि-कथा सूनो और तुम्हारी दुख-कहानी फिलिम्टस । अभागे 
श्रेशी अवीलाई की दुर्भाग्य गाथा के सामने कुछ न जैचेगी। - 
में प्रिलती करता हैं--जया क्या सहन करके में : 


' मुम्दारी सेवा करता चाहता हैं और इसे गेरे धेम का कुछ साधारण 








सगिक इंस्वीज नं 
साहा इस, लत 


ग्रायश्चपस 


प्रभाण न सममना क्योंकि मैं तुम्हारे सामने उस बातों का वर्णन 
करने जा रहा हूँ जिन का पुनःस्मरण मेरे लिए विसा अपने हृदय 
को गहरी चोट पहुँचाये असम्भव है । 


तुम्हें मेस जन्मस्थान मातम है, और शायद, यह भी 
कि भुझ में वे वाह्म दुगुश मे थे जिन का आरोप विजातीय 
हमारी जाति पर करते हैं, अधोत->यक्षति का ओछापन 
और तिपट 'चंचलता। में सहर्ष स्वीकार करता हूँ भौर 
इसी भांति उन शुणों से सुम्दें मिस्संकोच परिचित कराईँगा 
जी मुझ में लक्ष्य किये गये थे। मुझ में कला के प्रति 
सैसगिक उत्साह और योग्यता थी। मेरे पिता सकान थे और 
साधु स्वभाव के। पे युद्ध पसन्द करते थे, पर विचारों में 
जउत बहुतों से भिन्न थे जिनका यह व्यवसाय था। घन के विचार 
से अशिक्षित होना श्लाध्य न था, परन्तु युद्धक्षेत्र में ने रसक्ष और 
योद्धा--दोनों से समान रूंप से बातोलाप करने में मिपुण थे' 
गृह-अवस्घ में वे उतने ही कुशछ थे और सेतिक शिक्षा 
साथ-साथ ललित कलाओं के अध्ययन की और अपने लड़कों 
को रुमाने पर उतने ही तत्पर रहते थे। में उन्तका जेठा लड़का 
'था, जतः उनका लाडला भी था। मेरी शिक्षा की ओर उन्‍हों ने 
साधारण से अधिक ध्यान दिया था। पुम में अध्ययन के अति 


पहिला पतश्न 


नेसगिक रुचि थी। में ने अपनी शिक्षा में विशेष उन्नति की। 

पुस्तक प्रेम से पीड़ित और सवतोग्ाप्त प्रशंसा की भड़ी से 

उत्साहित मुक्त में विद्वान होने के अतिरिक्त और किसी कीर्ति की 

अभिलाषा न रही । अपने भाइयों के लिए में ने थुद्धन्नेसभव और 

विजयश्री छोड़ी। इतना ही नहीं, में ने अपनी पैतृक संपत्ति 

तथा स्वल्व को भी उन्त के लिए त्याग किया। मुझे ज्ञात था कि 

अभाव! विद्याश्यास के लिए एड का काम देता है। मुझे 

का हर था कि कद्ाचित्‌ 'विद्वम' की उपाधि के योग्य में वे होता 

थबि दूसरों से में केवल इस बात में श्रेष्ट होता कि मेरे पास एक. 
भारी संपत्ति है। शाख्रों में मुझे तरकशाखर! अधिक रुचिकर 

था। इसी शास्त्र का में आचाय्य बनना चाहता था। तकीयुधों . 
से सुसज्जित होकर मुझे सावेजनिक शाख्त्रार्थों में विजय कामना 

: से सम्मिलित होने में आनन्द मिलता था। जहाँ कहीं झुभे। 
पता चलता कि इस विद्या कां अधिक अचार है, मैं द्वितीय . 
सिकन्द्र की भाँति इस प्रान्त से उस म्रान्त में भटकता हुआ 
नये प्रतिदन्दियों की खोज में वहाँ पहुँचता । ५४ 


: ... अन्तव5 शाखाथ में दुर्जय होने की अभिज्ञापा जमे पेंरिश 
: लें गई, जो सम्यता का केन्द्र था और जहाँ उस विद्या का 
: अधिक प्रचार थां जिस का हैं प्री था। में मे अपने को शाम्पो 


आयश्चित्त 


((:0800789 प%) नामक आचाय्य के अधीन किया, जिस से उस 
समय के सर्वश्रेष्ठ दाशनिक होने की ख्याति उपाजम की थी, 
परन्तु जो अपने दुगुणों के कारण केवल सब से कम मूझे था । 
उस ने बड़ी कृपा दिखाते हुए मेरा स्वागत किया; परन्धु में बसे 
अधिक समय तक असनझन रखने का आनन्‍्बू न उठा सका, क्योंकि 
उस विपय का मुझे अधिक ज्ञान था जिस पर बह व्याख्यान 
दिया करता था। ओर में प्राय: उस का खश्वन किया कर्ता । 
अधिकतर आपस के विवाद में में ऐसे सुन्द्र तक उपस्थित 
कर बैठता कि उस की सारी हैकड़ी भूल जाती । उस के लिए 
यह असझा था कि अपने शिष्य द्वारा वह अपने को पराजित देश्ल 
सके। अधिक गुणवान होना भी कभी कभी जोखिम होता है । 


मेरी ख्याति के साथ साथ भेरे प्रति ईपो का भाव भी 

बढ़ता गया। मेरे शत्रुओं ने भेरो उन्नति में बाधा दालने की चेछ्ा 
की, परन्तु उनकी दुबू त्ति भुभे केवत, बत्साहित ही कर सक्की । 
विपकियों की हपों की मांत्रा के अनुसार अपनी योग्यता का 
अनुभान करके, मेंने निश्चय किया कि मुझे! अब चस्पे के ब्याख्यानों . 
. आवश्यकता मं थी, वरच्‌ मुझ में इसकी यथेष्ट योग्यता है. 

कि में सपय॑ दूश्चरां को पढ़ा सक्ूं । में नें मेलव ( ४८७7 )में 
एक पद्‌ के लिए आर्थना पन्न भेजा। मेरे आचाय्य ने मेरी 
' | है 


आशाओं पर पानी फेरने में अपनी सारी चालाकी खर्च की पर, 
व्यथ, इस अवसर पर भी उसकी चालबाजियों पर उसी भाँति में 
विजयी हुआ जैसे इस के पूर्व उस की विद्वत्ता पर । भेरे व्याख्यामों 
में सदा भीड़ रहती थी, भेरा आरम्भ ऐसा हुआ कि में ने अपने 
प्रसिद्ध आचाय्य की सारी प्रतिष्ठा छुप्र कर दी । स्थानीय पंडितों 
से शांब्ार्थ करके सर्वश्रेष्ठ ताकिक कहलाने की इच्छा से, में मे 
कारबील ((:०००) की यात्रा की । यात्रा की थकान से में बहुत 
बीमार हो गया, भेरी हालत सुधरते म देख मेरे बेशों ने, जो 
कवाचित्‌ शाम्पों से मिले थे, भुझे देश चले जाने की सलाह दी । 
इस प्रकार में ने स्व कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास लिया ।. मैं: 
तुम्हीं पर छोड़ता हूँ, सोचो तो, क्या मेरी अलुपस्थिति सज्जनों 
को. अच्छी लगी होंगी। अन्त में में स्वस्थ हुआ और मुमे 
भालूम हुआ कि मेरे प्रतिहवन्दी ने सम्थास ले ली है; तुम शायद 
सोचोंगे कि मुभे परेशान करने का यह मायश्वित था; पर भंहीं; 
यह थी लालसा। उस ने अपने को किसी ऊँचे धार्मिक पद पर. 
पहुँचाने की ठानी थी अतः पुराने ढरें पर चलकर उस ने तपस्या 
का कपट वेष घारण किया था। धाभिक उम्च पदों पर पहुँचने के . 
निर्मित्त यह सुगम और सीधा मार्ग है। उस को जाओ पूर्ण भी. 
हुई और वह पावड़ी (8/9709) बस राया ; फिर भी उस ते पेरिस 
और अपनी पांड्शाजा की देश रेख ने छोड़ी !। अपनी सजभानी 


प्रायशिचत्त 


पर बह अपना अंश जगाहने जाता पर लौटता और अपना समय 
बन शिष्यों को पढ़ाने में व्यतीव कर्ता जो अभी तक उस की 
अधीनता में थे | इस के पश्चात्‌ उस से मेरी थ्राथः मुठभेड़ होती । 


लगभग इसी समय मेरे पिता बेरेन्जर (30७7६०७) ने 
अपनी आयु के साठ बर्ष आनन्द से बिता कर, वाणप्रस्थ स्वीकार 
कर मठ की शरण ली, जहाँ उन्‍्हों ने अपनी शेष वृुद्धावस्था ईश्व- 
रोपासलना में व्यतीत करने का निश्चय क्रिया । मेरी भाता ने भी; 
जो अभी युवती थीं, यही निश्चय किया। उन्हों ने धर्म की दीक्षा 
ली, पर जीवन के आनन्‍्दों को बिलकुल न छोड़ा । उस के मित्र 
घर पर भी मिलते थे और मठ में भी। उस समय में उपस्थित 
था जब मेरी माँ से दीक्षा जी थी। में ने लौट कर निश्चय किया 
- कि मैं धर्म प्रन्‍्थों का अध्ययन करूँगा, और में आचार्य की खोज 
करने लगा । भ्रुझे अनसेल्म (077८7) नामक व्यक्ति के पास 
जाने की लोगों ने सम्मति दी । यह उस सभय का घुरूधर 
विद्वान्‌ गिया जाता था। पर यदि मुझ से पूछो तो उस का सम्मान _ 
उस के सफेद बालों के कारण था--उस की प्रतिभा और विद्वत्ता 
के कारण कम । यदि तुम किसी कठिन म्रश्न पर उस से परामर्श 
करते, तो निश्चय जामो तुम्हें और भी अम में पड़ता पढ़ता । 
: जिन्‍्हों ने उसे देखा था उसकी पूजा करते थे, पर जिन्‍्हों ने उस से. 


पहिला पश्न 


तक किया था उस से अत्यन्त असन्तुठ्ठ थे। वह बाकपदु 
था, बातें खूब करता था, पर व्यथ । उस के व्यास्यान उस अप्नि 
के समान थे जो प्रकाश न देकर केवल धूमराशि में सब कुछ ढेक 
लेती है, उसे शाखाओं और पत्तियों से लदा हुआ बन्ध्या 
वृक्ष समझो । में उसके पास ज्ञानोपा्जन की अमिलापा 
से पहुँचा, पर मुभे वैसा ही अमुभव हुआ जैसा शुक को सेमर 
की सेवा करने पर। उस के आश्रय में में अधिक न रहा | 
प्राचीम ऋषियों को अपना कर्णाधार बसाकर में धर्मशाओ्रं के 

समुद्र में निभीकता से घंस पढ़ा। अल्पकाल ही में में ने इतनी 
उन्नति कर ली कि दूसरों ने मुझे अपना अध्यापक स्वीकार . 
किया। मेरे छात्रों की संख्या आश्चर्यजनक थी, उन से प्राप्त 
उपहारों से मेरी श्रसिद्धि का अशुसान भली भाँति हो सकता 
थां। अब मैं तीर लगा! था; विधियों की आँची जीत चुकी थी, 
और मेरे शब्बुओं का कोष व्यर्थ नए हो युका था । हो | हस्त 
यदि में इस शान्त का उपयोग जानता-। परन्तु जब. मस को 
शान्ति रहती है सन्‍्मथ की आँखें उस पर अधिक रहती हैं। 
ऐसे समय में निश्चिन्तता और भी घुरी होती है। .. 


प्रिय मित्र |. अब मैं तुम्हें अपनी दुर्बलताएँ बतलाते .. 
हा हैँ। मत्येक पुरुष, मेरा विश्वास है जीवस में किसी 





शापश्चिष्त 


ने किसी समय प्रेभ की आराधना की आवश्यकता का असुभव 
करता है और इस की आवशेलना की चेष्टा ब्यथ है। में दाशनिक 
था फिर भी इस सनोभव से मुझे पराजित कर लिया । छस के 
फोमल शर मेरे तकों से अधिक तीखे थे, बड़े मज़े में बह मुझे 
अपनी इच्छातार चला रहा था। यह विवशता शुझे प्रिय 
थी। विभूतियों से घिरे हुए मुझ प्रमत्त को अरृष्ट ने महाव्‌ 
यम्त्रणा दी, में उस की प्रतिहिंसा का अनुपम उदाहरण हुआ और 
बड़ा ही अमागा, क्‍योंकि सम्तोष छाभ करने के उपकरण से 
बंचित होकर में पाशविक बृत्तियों का शिकार बस गया। प्रिय 
मिन्न, अपनी जीवन-गाथा का ब्योरा तुम्हें सुवाता हैँ, और इस 
बात का निर्णय तुम पर छोड़ता हैँ कि क्‍या वास्तव में में ऐसे 
कठीर दण्ड के योग्य था ) 


मभ में सद्ा से पत्र ओछी डियों के प्रति घृणा थी जिन के 

फेर में पढ़ना लज्जाजनक है। में उच्चामिलापी था, में चाहता 

हि नो का साशगा करना पड़े जिस पर में अधिक 
 शसतलञता भौर गोग्व से विशम गाते कछ | 





| कि से अकछ्षत 


'.. पेरिस में एक सुम्दरी थी जो विधाता के. रचना-कौशल 
के सुपर वह थी प्यारी हेलीज (७०8८) फल्वर्द 


ब्प 


पहिखा पंशे 


(7०॥०४) नामक पुरोहित की प्रख्यात मतीजी । उप्त की सुन्द्रता 
ओर वाक्‌चातुर्य नीरस से मीरस और निर्जीब से मिर्जीवहदय 
में स्फूर्ति उत्पन्न करनेबाली थी। बह वैसी ही शिक्षिता भी थी। 
हेलोज़ ललित कलाओं की आचायये थी। तुम चाहे आसानी से 
अल्लुमान करलो कि मुझे मुग्ध करने में वह कुछ भी सहायक न 
हुईं। उसे में ने देखा, उस पर आसक्त हो गया। में ने उसे भी 
अपने ऊपर मुग्ध करता निश्चय किया। यश की तृष्णा मुम में 
शान्त हो गई, और मेरी सारी अमिलाषाएँ इसी नयी धुन में लीम 
हो गई' । देलोज़ के अतिरिक्त में और कुछ सोचता ही न था, 
सभी बस्तुएँ मेरे मन में केबल उसी का ही. ध्यास कराती. थीं, 
में मम्भीर पर विचलित था, मेरी इच्छाएँ ऐसी प्रबल थीं कि 
उन के सम्मुख किसी प्रकार हे की बाधा कुछ भी मथी। में सदा. 
का गसन्‍्सुधेन्दाल था; ने भशशाके बड़े बड़े पल बाँध डाले। 
गैगे रूमाले बार और फेल गही थी, क्‍या एक सुशीक्षमहित्रा 
ऐसे पृश्ष के अस्वीकार कर सकती है, जिस मे अपने यग के 
धुरन्धर विद्वानों को चक्कर में डाल रकखा हो ? में युवा था, क्या 
वह उत्त प्रतिज्ञाओं का अनादर करेगी जो मेरे हृतय में केवल 
उसी के लिए थीं ? मेरी आक्ृति काफी अन्‍्छी थी और मेरे बचस्नों . 
से कोई भी मेरे आचार्य होगे में शंका यहीं करे सकता था; और. - 
घ-मूपा, तुम जानते ही, छियों के लिए कश आकंषेण की वह्छु 


हम 
दर 





ध्रायश्सित्त 


नहीं है । इस के अतिरिक्त मुभ में प्रेस-पत्र छिखने की कुशलता 
थी यथेष्ठ थी। गुभे आशा थी कि यदि कभी उस ने सभे पत्र 
लिखने का अवसर प्रदाव किया, तो घह भेरें हृदय के सच्छवास 
की आनन्द से पढ़ेगी 


इन विचारों से प्रेरित द्ोकर में केबल उस से बातचीत 

करश्मे का लपाय सोचा करता। भेसी जन था तो सुअवसर पा 

जाते हैं था उसे ढूँढ निकालते हैं। साधारण मित्रों की सहायता 

से में ने फुलबट से परिचय प्राप्त किया और क्या तुम विश्वास 

करोगे ? फिल्िस्टस ! उस ने कृपापूर्वक झुभे अपने साथ 

भोजन करने तथा आपने घर सें रहने का अधिकार दे दिया । 

हाँ; में ने अचश्य उसे यथेष्ठ धन दिया क्योंकि उसके जैसे 

' पद्‌ के लोग बिना घन के कुछ नहीं करते । पर क्यों न में उसे 
दे डालता ? प्रिय मित्र, तुम जानते ही हो प्रेम क्या बस्तु है, 

. फिर सोचो, भेरे जैसे दग्ध-हंद्य के लिए अपनी प्रेमिका के समीप 
रहने का अवसर कितना मधुर था। में इस सुख्ध को सम्रादू के 
विशाल साम्राब्य से भी बदलने पर तैयार तथा। हेलो से 
मैं मिला, उस से बातें कीं, मेरी अत्येक चेष्टा मेरी प्रत्येक ध्याकुल' 
हाष्टि से मेरी मलोज्यवा उस पर अकेट की और हंस मे अपनी 
. अदारता से मुझे सब कुछ की आशा रखने का अमाण दिया। 

हि 2 


पहिला पत्र 


फ़ुलब् की इच्छा थी कि में हेलोज को दर्शन की शिक्षा बूँ, 
इस प्रकार मुझ उस से एकास्त में मिलने का अवसर हाथ लगा, 
पर फिर भी उस पर अपना प्रेम प्रकट करने में मिस्सम्वेह में 
अत्यन्त भीर था | 

एक दिन जब में एकान्त में हेलोंज के साथ था 
में ने लजाते हुए कहा--प्यारी हेलोज | यदि तुम अपने हृदय से 
भली भाँति परिचित होगी तो तुम्हें इस पर आश्चर्य न होगा कि 
तुम ने मेरे हृदय में किस प्रेम की जद्भावता की है। असाधारण 
यद्यपि यह है, फिर भी में साधारण शब्दों में प्रकट करता हूँ 
सुन्दरी ! में तुम से प्रेम करता हूँ | अभी तक में समझता था कि _ 
दशनशाश्व हमें अपनी इंन्द्रियों पर शासन रखने की शिक्षा देता 
है तथा यह घन दुर्बल आत्माभों के. लिए सुरज्ित शण-स्थान है 
जिन्हें संसार सागर में धपेड़े खाने और डूब, जाते का उर रहता 
है, परन्तु तुम से मेरी यह निश्शंकता और दार्शमिक-पैय नष्ट कर 
दी। धन की में ने अवहेलना की, यश और छस के आउम्बर 
झुझ में दुर्बल विचार उसनन करने में सदा अरामम् रहे, सौन्दर्य ने; 
केवल इसी' ने; मेरी आत्मा में खलबली पैदा कर वी.) अच्छा हो; . 
- थदि बही, जिस ने मेरे मत्त में ये भाव उंलन्न किये हैं. दवाकर 

बकत्य को स्वीकार करे, फारसु यदि गराध हो-- 

4१ शक 





प्रधशिचित्त 


नहीं) हेलोज ने कहा--बह अवश्य तुम्हारे श॒रणों से 
अपरिचित होगी यदि वह तुम्हारे प्रेम पर छुब्घ हो। पर भेरी 
अपनी शान्ति के लिए मेरी इच्छा थी कि या तो तुम ने यह 
निवेदन ही न किया होता या सुझे तुम्हारे निष्कपठ्ता में सस्देह 
ने करने का स्वतन्त्रता होती |! 


विधी हेलोजा--उस की चरणों में घुटने टेकते हुए 
मैं ने कहा--मैं अपनी शपथ खाकर--/छस से में अपने प्रेम की 
सत्यता का विश्वास दिलाने जा रहा था कि मुझे आहद सुनाई 
पड़ी । थह्‌ फ़ुलबट था, कोई उपाय न था, अपनी इच्छाओं 
को दबाकर श्रुके अन्य विषयकी चचो छेड़नी पड़ी । इस के 
अमम्तर मुझे अनेक अवसर मिले जिन में में ने हेलोआ के 
मन का वह्‌ सन्‍्देह दूर किया जो कि प्रुरुषों की सुलभ. धूततता 
ने उस सें उत्पन्न करः दिया था; और उस की बड़ी इच्छा थी 
कि जैसा मैं ते कहा था, उस का विधास से. करना ही उचित 
है। इस भक्तार हंस में बड़ा सुखकर समझौता हो गया। 
. उस घर और उस प्रेम ने हमारे शरीर और इच्छाओं का 
. सम्मेलत करा दिया। कितने मधुर महूर्त हम ने आमन्‍्द से 
. 'बिलाये। हम दोतों एक दूसरे पर अपना ग्रेम भ्रकट करने के. 


: हेतु प्रत्येक अवसर का. उपयोग करते और ऐसी घट्साओं का 
| १४ 


पह्दिला पश्च 


बड़ी चतुराई से विधान करते जिस में हमें एक दूसरे से मिलने 
के लिए यथेष्ठ समय मिलता । अध्यरात्रि में जब फ्रुर्बटे और 
उस के चाकर खरोदे भरते थे, हम इस सुअवसर का 
उपयोग प्रेम की मधुश्ता का रखास्वादस करने में करते और 
उन अभागे प्रेमियों से भिन्न, जो केवल दीवाल का चुम्बन 
लेकर सम्तोष करते हैं, हम एक दूसरे से मिलते थे। जहाँ 
हमारी भेंद होती थी वह स्थान सुरक्षित था और दर्शन 
का अध्ययन हसारे लिए बहाना होता। में विज्ञान के प्रति 
इतना बिम्मुख हो गया कि उस के प्रति मेरी सारी रुचि जाती 
रही और जब कभी विवश होकर मुझे अपनी प्रिया को छोड़ 
कर दाशलिक चर्चा के लिए जाना पड़ता तो मुझे अत्यन्त 
खेद और विषाद होता। प्रेम अगोपमीय है, एक पक शब्द 
हूर एक निगाह; अपितु, मौनंता भी उसे घोषित करती है।. 
मेरे शिप्यों ने सन से पहिले इसे तोड़े लिसा--उन्हों में देखा. 
कि मेरी विचारशक्ति में अब बहू सजीवतां न रही-. जो अत्येक 
विधय को सरल बता देती थी। अपने मनको शान्ति देने के 
. लिए में पद्म-रचना के अतिरिक्त और कुछ न करवा । में ते अरस्तू 
(/४१9/00९) और जस के शुष्क सूत्रों को, चतुर झीविड' ((0ए४0) 
के आदेशों पर आचरण करने के लिंए, आजे एर सा । शायद 


ही. कभी ऐसा होता कि जिस दिन में शंगारिकनकाविता की 
हे 7 हे 
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सचना न करता। प्रेम मेरी सरस्वती हो रही थी भेरे गीतों 
का दूर दूर प्रचार हुआ और मेरी भूरि भूरि प्रंशसा हुई। 
मेरे तुल्य प्रेमीजन उसे याद करने में गौरव समझते और 
सौभाग्य से मेरे विचारों और पद्मों का उपयोग कर बे ऐसे 
आलनुग्रह के पात्र हुए जो कदाचित्‌ू अन्यथा असम्भव होता। 
इस से हमारी रसिकता की ऐसी धूम हुई कि हेलो और 
अबीलाडे (3००)४००) के चरित्र की सबंत्र चचो होती थी । 


नगर का 'चबाव” अन्त में फुस्बटे के कानों तक पहुँचा । 
बड़ी कठिनाई से उस से उस पर विश्वास किया; क्योंकि उसे 
अपनी भतीजी से स्नेह था, और भेरा वह पक्तपात करता था ; 
परन्तु भल्ली भाँति जाँच से उस का विश्वास कभ होने लगा। 
उस ने हम दोनों को ग्रेम-संभाषण करते हुए पकड़ा । कुपूहल 
भी कभी-कभी कितना अनर्थकारी होता था! फुर्बट का कोष 
इस अवसर पर अत्यन्त साधारण था; पर मुझे भविष्य में बुरी 
: तरह से बदला लेने की आशंका होने लगी। मेरे लिए बसे 
शोक और एछानि का बशुव करना अंसम्भव है जो मेरी आत्मा 
को उस संभय पहुँचा जब मुझे पुरोहित फुल्बट का घर और 
प्रिय हिलोज को छोड़ने पर विवश होना पड़ा, परन्तु हमारे. 


इस वियोग ने हमारी आत्माओं को और भी जकड़ दिया और 
' पृ 
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जिस आशातीत अबसख्ाा में हम थे उस मे हमें सच फुद करने के 
योग्य बना दिया था । 


अपनी चालों पर में जझित ने होता बरस परयों सुभवसार 
समभता । फरबत में तो मुझे हेलो के साथ एकास्स मे देखा 
- था परन्तु कौन सा व्यक्ति, जिस में तमिक भी जाता सम्भात है, 
ऐसे अवसर पर चिह ने जाता। दूसरे दिल मे थे उसी पिय 
घर के पास अपने रहने के लिए एक जगह हाओागे। भंते 
अपना शिकार मे छोड़ने का निश्यय कर लिया था। कुछ 
दिनों पक में वहाँ अज्ञावकूप से रहा। ने दिन मे! लिए पहाड़ 
से जान पड़ते थे। सुख से बंगित होकर हम अत्यन्त अधीवता 
से अपनी विपत्तियों को मेलते हैं।.. 


.. हलौज़ से मिले बिचा मेरा जीना आमम्भव था। अंक 
में मे उस की परिचारिका को अपने हाथ में करते का प्रयध्त 
किया। जिस का नाम था एगेद्स (.)7कों, बह जहां रंग 
की थी और अच्छे गठन की, उस की आकृति अपने जाधिये 
ओऔरों से अच्छी थीं, उस का गुर सुलूर था, पल की खडे... 
चमकीली और किसी भी ऐसे स्यक्ति में होश जलन करायी 


में समर्थ थीं. जो फिसी और के मैंग में न पड़ा हो ।. हें उप मे 
। रथ $% 
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एकान्‍्त में मिला और में ने उस से विनती की कि वह मुझ संतप् 
प्रमी पर दया करे । उस ने उत्तर दिया कि वह मेरे लिए सब 
कुछ करने के लिए तैयार है. पर उस का एक पुरस्कार होगा। 
इस बात पर में ने अपनी थैली खोल कर उसे चमचमाते हुए 
रुपये दिखलाये जो सम्तरियों को सुला देते हैं, पहाड़ों में मागे 
मिकालते हैं, और जो कठोर से कठोर सुन्दरी के हृदय को 
कोमल बनाने में समर्थ हैं। “आप भ्रम में हैं” उसने सिर 
हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा--आपकने मुझे पहचाना सहीं। 
यदि घन भु मे छुआ सकता-एक घनी' भठाधीश भेरी खिड़की 
के नीचे नित्य रात्रि में चक्कर लगाता और गाया करता है ; 
वह मुझे अपने भर में ले चलने को कहता है जो, उस के 
कथनालुसार प्रध्वी के सब से सुन्दर प्रदेश में है। एक राज्य 
सभासद्‌ मुझे बहुत सा घन देता है और मुझे विश्वास दिलाता है 
कि तुम तनिक भी चिम्ता न करो यदि हमारे संभ्न-सम्बन्ध 
से कोई बात हुई तो-में तुम्हें अपने नौकर से ब्याह दूँगा 
ओर उसे शच्छी सी मोकरी दे दूँगा। उस युवक सैनिक की 
तो मैं घात ही नहीं करती जो नित्य रात्रि में यहाँ चक्कर कादता 
. शहता है और सब प्रकार के संभव उपायों से म॒झे वश में करना 
चाहता है। यह केवल प्रेम ही हो सकता है जो. बसे मेरे पीछे 


. पड़ने पर विवश करता है। मेरे पास तुम्हारी देवियों की भाँति: 
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क्या उसे छुमाने को बहुमूल्य शऔँगूठी या आभूषण रखे हैं ९ 
तथापि उस की सारी शंगार-वेष्टा ने मेरे हृदय में तनिक भी घर 
नकिया। में आसानी से छभाई नहीं ज्ञा सकती । मैं अपने 
प्रथम हृदयेश्वर के प्रेस की बड़ी पक्की हूँ । 


उस ने बड़े अभिम्राय से मेरी ओर देखा, पर मैं ने कहा--- 
मुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई । 


सममदार और रसिक होकर सी, उस ने उत्तर दिया---तुस 
मन्‍्दबुद्धि हो। शविज्ञाड | मैं तुम से प्रेम करती हैं। मैं 
जानती हूँ कि तुम हेलोज पर जान देते हो और मैं छुम्हें इस 
पर दोष नहीं देती, मेरी अमिलाषा केवल तुम्हारी दसरी 
प्रेमपात्री बंतते की है। मेरा हेदय प्रेमपूर्ण है और मेटी 
भालकिन का भी। आसानी से तुम मेरे ग्रेम का बदला दे 
सकते हो। व्यर्थ संशय में पड़कर हिचको नहीं, 'ंधुर पुरुष 
को एक साथ कई एक से प्रेम सम्बन्ध रखना सचित है जिस 
में यदि एक भी चूके तो उस का कास चलता रहे ।..... 


तुम सोच सकते हो, फिलिन्टस, मुझे इस बातों को २ जकर 
कितना आश्चर्य हुआ; देलोज को मैं इतला चाहतों था कि 
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बिना कुछ सोचे ही कि एगेटन का कथन्त उचित था या अमुचित, 
में वहाँ से चलता बना। थोड़ी दूर जामे पर मैं ने पीछे फिर 
कर देखा तो वह नेराश्यजनित क्रोध से माखून चबा रही थी; 
मुझ्ते भय हुआ कि इस का फल अच्छा न होगा। वह दौड़ी हुई 
फुस्बद के पास पहुँची और उस ने मेरी सारी बातें उस से कह 
सुनाई, पर मेरा अनुमान है कि उस ने अपनी बात अवश्य 
छिपा ली होगी। उस पुरोहित ने यह अवज्ञा न क्षमा की ! 
. प्रशचात्‌ मैं ने देखा कि वह अपनी भतीजी के विषय में उस से कहीं 
अधिक सतक था जितना कि में ने समझ रखा था। भ्रविष्य 
में कोई भी भेरा अलुकरण न करे । तिरस्कृत मारी भयंकर जन्तु 
है। एगेटन रात दिस अपनी खिड़की पर इस ताक में बैठी 
रहती थी कि में उस की सालकिल से मिलने न पाऊँ, इस 
प्रकार उस ने अपने प्रेमियों को अपनी थोग्यता प्रदर्शन करने का 
भी. अच्छा अवसर दिया । 


मैं बिलकुल घबड़ा गयो था कि कयां करूँ; अस्त में में ने 
: हेलोआ के संगीत शिक्षक को मिलाया | उन चसकते हुए 
रुपयों ने; जिन का पफरोट्ल पर कुछ भी प्रभाव न पढ़ा थो, 
' इसे शुस्ध करें लिया; वह बड़ी सावधानी से छिपा कर पत्र ले 


: जाने में आत्यन्त कुशल था। मेरा एक पत्र उस ने हेलोज 
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के पास पहुँचाया, वह मेरे संकेत के अल्ुसार मुमे ल्यान 
के अंतिम भाग में मिली, कमन्द लगाकर में ने दीवाल 
लॉधी थी। तुम्हारे सामने, फिल्न्हस, में अपने सब अपराध 
स्वीकार करता हैँ। शाम्पों और अनसेस्स मेरे शज्जु कितने 
प्रसन्न होते यदि मुझ जैसे प्रचंड दाशनिक को. वे इस बुरी दशा 
में देख पांते। अस्तु, में ग्राय-बल्लभा हेलोज़ से मिला । 
अपने आनमन्‍्दोह्ास का वर्णन में नहीं करूँगा, पह केवल 
क्षण भर के लिए था; क्‍योंकि हेलोज़ ने पहला समाचार जो 
मुझे सुनाया उस ने मुझे अनेक चिंताओं में डाल दिया। व्यर्थ 
तर्क वितर्को में समय नष्ट न कर में ने उसे उस पुरोहित का 
घर त्याग कर आतःकाल बिदेनी ( !009879 ) चलने पर राजी 
किया जहाँ उस ने देवी की भाँति ह्वितीय अपोलो( &90॥० ) 
को जन्म दिया जिस की देख रेख मेरी बहिन ने की |... 


हेलोज का इस प्रकार उड़ा ले जाना फुल्ब्ट से काफी बदला. 
लेना था |. इस पर बह बहुत चिन्तित हुआ, और इस के कार 
: छस की थोड़ी बहुत बुद्धि, जो परमात्मा ने घसे दी भी थी, जाती - 
रही, उस के शोक और विलाप में चधाहयों को उसे हेलोज के - 
चचा के अतिरिक्त और थी कत्ल होने का सन्देंह: करने का . 
- अवसर दिया । री  आ 





आयश्यथित 


अन्त में में उस की विपत्ति पर वयाद्व होने लगा और अपने 
इस अपहरण को जो प्रेम से प्रेरित हो कर मुझे; करना पड़ा था में 
क्ृतन्नता सममने लगा। मैं ने बीती हुईं बातों को उस से कह कर 
अस के क्रोध को शान्त करने का प्रयज्ञ किया, और प्रसन्नता से 
हेलोज से विवाह करते का उसे वचन दिया। उस ने अपनी 
आलसुमति भी दी और अनेक आलिज्ञन और अनुरोध से. हमारे 
समझौते की पुष्टि की। परन्तु उस मूरख्त पुजारी की बातों का 
ठिकाना ही क्या ? कर बदला लेने के लिए वह केवल पदूयन्त्र 
रच रहा था, जैसा कि तुम्हें उस से ज्ञात होगा जो आगे चलन कर 
हुआ। 


मैं ने त्रिशेनी की यात्रा की कि में प्रिय हेलोज़ को वापस ले 
आऊँ जिसे में अब अपनी पत्नी समझता था। में ने जब उसे 
बतलाया कि मेरे और घस के चचा के बीच क्या क्‍या बातें हुई 
थीं तो मुझे ज्ञात हुआ कि उस के विचार मेरे विचारों के भतिकूल 
'थे। उसे ने विवाह से मेरा मत फेरने के लिए. सब कुछ कहा--« 
कि विवाह दार्शनिकों के लिए हानिकारक बन्धन है; बच्चों का 
चिल्ल पों, ग़हस्थी के जंजाल उस शान्ति और एकाग्रता के बिलकुल 
विरुद्ध जो अध्ययन के लिए वाँडनीय हैं । उस ने मेरे सामने बढ़े 


बड़े आचायों के कथन को प्रमाण स्वरूप उपस्थित किया । उस मे 
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यहाँ तक ज़ोर देकर कहा कि अभागे सुकशात ने इसी लिए 
प्रसज्ञता से ग्राण छोड़ा था कि इस प्रकार उसे उस की श्री 
चन्द्रम्िय ( १०७॥/0|96 ) से छुठकारा मिलता था | 


क्या यह मेरे लिए अधिक सुखकर नहीं है”, हेलोज ने 
कहा--कि में तुम्हारी भार्था न बन कर तुम्हारी त्िया रहूँ. ? और 
क्या ग्रेम में हम दोनों के हृदयों को शृढ़ता से संयुक्त रखने के 
लिए विवाह से अधिक शक्ति नहीं है ? कठिनता से अरुप मात्रा में 
प्राप्त सुख सदा आनन्दप्रद्‌ होता है, परन्तु सदा-खुलभ और 
साधारण सभी वश्तुएँ मिस्सार और अरोचक हो जाती हैं !? 


उस के तक ने मुझ पर कुछ भी छारार 8 किया, अतः दैलोज 
ने मेरी बहित को सुझे समकाने पर बाध्य किया। छूसिला.. 
(क्योंकि यही उस का सांस था) इस हेतु समझे एकान्त में ले जाकर 
कहने लगी--भाई, तुम्हारा विचार क्‍यों है ? कया यहे सम्भव 
है कि अबीला्ई हेलोज़ से सचमुच विवाह करने की. 
बात सोचे ? वह, अवश्य, अविच्छिन्न प्रेम के योग्य है; यौवन, 
सौन्दर्य और शिक्षा जो मनुष्य को गुणी बनाते हैं. सभी उस में... 
संकंन्न हैं।. तुम यदि बाहों तो उसने सब की उपशिता कर सकते 
हो, पर तुमें घादे बुरा ही लगे--सौन्‍्दर्स सिंा बस पुष्प के है दी .. 





प्रायश्चित्त 


क्या जो अत्यटप विकार से मुझो जाता है ९ जब बह रूप चला 
जायगा जिस से तुम इस तरह आकृष्ट हुए हो और जब वह शोभा 
नष्ट हो जायगी, तुम्हें अन्त में इस बात का व्यर्थ पछुताबा होगा कि 
तुम ने अपने को इस बन्धन में बाँध रखा जिस से केबल मृत्यु उपराब्त 
ही छुटकारा मिल सकता है। में तुम्हें विवाहितों के उद्धार की 
अन्तिम आशा में भरोसे न देखूँगी | क्या तुम देखते हो कि शिक्षा 
से हेलोज़ अधिक सुशील हो गई है ? में जानती हूँ वह घस 
अभिभूत महिलाओं में से नहीं थी जो निरन्तर तुम्हें सुन्दर 
वक्तुताओं, आलोचक दृष्टिपातों, और लेखकों के गुण दोष विवेचन 
से परेशाल किया करती हैं । जब ये अपनी बक्तुता के धुन में 
: होती हैं---पत्ति, मिश्रगण और परिचारक मंडल सभी उप्त के सामने 
भाग छड़े होते हैं। हेलोज़ में ये दुर्गण नहीं हैं, पर फिर भी यह 
असल्त होता है कि तुम्हें पत्ती के सम्मुख अरप अनीचित्यरद्वित 
बात भी कर सकने की उतनी भी खतनन्‍्त्रता व हो जो तुस मेमिका 
के मुख से प्रसन्नता से सुनते हो।. तुम्दारा कहना है. कि तुस 
हेलोज के प्रेम में सम्पूर्ण रूप से विश्वास है, में इस का 
विश्वास करतीं हैँ; उस ने तुम्हें इस के साधारण प्रमाण नहीं 
दिये हैं, परन्तु क्या तुम्दें इस का विश्वास है कि विवाह उस के प्रेम 
की समाधि न बन जायगी ९ पति और स्वामी का नाम सदा बुरा 
होता है और हेलोज्ञ कुकनू (अमर) न हो जायगी जैसा कि तुम 


श्र 


पहिला पत्र 


उसे इस समय समभते हो ? क्या वह छोी सुलभ प्रकृति न 
दिखायेगी ? बस, बस, दाशनिक का भन साधारण भनुष्यों 
से भी अधिक असुरक्षित है । 


मेरी बहन बातों ही बातों में उत्तेजित हो छठी, और 
मुझे सेकड़ों ऐसे उदाहरण देने जा रही थी। परन्‍्तु मैंने 
चखिढ़कर उसे यह कह कर रोका, कि बह देलोज़ को बिल्कुल 
नहीं पहचानती । 


दो. एक दिन बाद हम बिटेनी से बिदा हुए और पेरिस 
आये जहाँ में ने अपना संकहप पूर्ण किया । मेरा विचार था कि 
हमारा विवाह शुप्त रहे, अतः हेलोज आर्जेन्दील (078०॥४५७)) . 
की संन्यासिनियों में रहने चली गई । - : | 


अब मैं ने फुलबट के क्रोध को शाम्त सममका और मैं 
सिश्चिन्तता से रहने लगा, पर शोक ! हमारा विवाह उस की. 
प्रतिदिंसा के सनन्‍्मख दुर्बल परित्राण था। देखो फिलिन्ट्स 
किस बबेरता से उस ने भममझा से बदला लिया। उस ने भेरे 
तौकरों को घूस वेकर मिलाया; एक हत्यांरा रात में हाथ में 


आरतुरा तेयार मेरे शयनागार में पहुँचा ओर भभेगादी सिंद् 
ह कह की 25 आम 


गयशिविस 


में पड़ा पाया । मुझे अत्यन्त लज्याजनक दगड भोगना 
पड़ा जिस का शत्नु की प्रतिहेंसा आविष्कार कर सकती 
थी, सारांश यह, कि प्राण नखों कर में अपना पुंसत् स्त्रो 
बैठा । ऐसा नृशंस कमे न्याय के दण्ड से न बचा, पाजी 
को उसी अंग के पिर्छेद्‌ का दण्ड शोगना पड़ा; यह अतीकार 
रहित अपकार के लिए तुरुछ सान्त्वना थी। ठुम से में 
स्वीकार करता हूँ कि यथार्थ पश्चात्ताप से अधिक लज्ञा ने 
मुझे यह निश्चय करने पर विवश किया कि में लोगों की आँखों 
से दूर हो जाऊँ, परन्तु में अपने को हेलीज से अलग न कर 
खका। वो ने मेरे सन पर अधिकार जमाया; और उस के झुखों 
की हत्या करके मैं ने प्रतिस्पर्धियों को निराश करने का संकरुप 
किया।. मठ में प्रवेश करने के पूे में ने हेलोज़ को संन्‍्यासिनी 
बनकर आर्जन्दील के विह्र में अवेश करने पर बाध्य किया । 
मुझे स्मरण है कि किसी ने उसे इस प्रकार निर्दयता से अपना 
बलिदान करते हुए रोका था, पर उस ने कार्नलिया के उन 
: शब्दों में उत्तर दिया था जो उस ने विजयी पांपी (2०7०५) 
की सह पर कहा धान 


_ प्रियतस-+हमारे घातक विवाह ने ही तुम पर यह 


. विपत्ति ढाई: है और मैं पापिन उस का कारण हैं। जब तक 
र्छ 


भहिला पन्ने 


तुम भाग की अमीति प्रमाणित करने जाते हो में भी उसी भाग्य 
में भागी बसकर अपने श्ेस को इस प्रकार विश्ुद्ध करूगी | 


यह कहते हुए बह बेदी के समीप पहुँची और उस ने संन्या- 
सिनी का ब्रत इस हृढता से अहण किया जिस की मुझे उस 
महिला से आशा न रखनी चाहिए थी जिसे सुझ्ों की इतनी 
अधिक अभिनााषा थी और जो उस का उपयोग अब भी कर 
सकती थी । में अपनी डुर्बलवा पर लज्ित हुआ और जण मात्र 
भी इस पर अधिक विचार से कर मैं ने एक मठ की शरण ली और 
वहीं रह कर अपनी वासना को दसन करने का निश्चय किया। 
मैं ने अब सोचा कि हेश्वर ने मुझे इस कठोरता से इस हेतु दृशड 
दिया था कि वह मुझे उस अधःपतन से बचा सके जिस में छूब 
जाने की मेरी इन्द्ा थी। आलस्य दूर करने के शिए जो. 
उन कुवासभाओं को गड़काने वाली थी जिन्‍हों मे सांसारिक जीवन . 

में मेरा अनिष्ट किया थानों मे विविक्ति में अपनी उस धुद्धि क 
सदुपयोग करने का अयल्न किया जिंस का बहुत कुछ दुरुपयोग मैं 

पहले कर चुका था। . मैं नवदीक्षितों को धर्म की व्यवस्था देवा 
जो कि पांदड़ियों और संघ के अनुकूल होती। इस अवकाश 
में मेरे नब-्ख्याति के कारण उत्पन्न मेरे शब्बुओं और विशेष कर .. 
अस्वेरिक. (१8८४४) प्यौर लोढरफ (007 ते, जो. अपने ... 
हे न 8 आज 





प्रायश्चिनत्त 


गुरु शाग्पो और अनसेस्म के मृत्यु उपरान्त विह्वता के सम्राट बन 
बैठे थे; मुझ पर आक्षोप करना आरंभ किया। उन्हों ने मुझ पर 
मिथ्या से मिथ्या दोषों का आरोप किया, और मेरी सारी सफाई 
पर भी मुझे एक संघ द्वारा अपने भ्रन्थों की निम्दा होते और 
उन्हें जलाये जाते देखने का अपसान सहना पड़ा । यह, दुष्ल 
था और सच मानो, फिलिन्टस, फुल्बर्ट की नृशंसता के हाथों 
मिला हुआ कष्ट इसके सामने कुछ भी ने था । 


सद्यःप्राप्त अवजश्ा तथा मठवासियों की अपवाद जनक 
विषयासक्ति ने मुझे वहाँ से हट जाने और नोगेंड (॥४०९०॥७) के 
निकट जाकर रहने पर विवश किया। में मरुस्थल में रहने लगा 
जहाँ में इस पर प्रसन्न था कि में कीर्ति से दूर रूँगा और अपने 
शब्लुओं की ईपों के बच सकूँगा । मुमे फिर घोखा हुआ | मुक्त 
से पढ़ने की अभिलाषा से यहाँ भी मुंह के भुंड शिष्य आा 
पहुँचे। बहुतों ने नगर और अपना घर छोड़ा और यहाँ 
आकर तम्बुओं में रहना आरम्भ किया; कंदमूल, रुखे सूखे 
भोजन, तथा साधारण मोपड़ी के लिए इन्हों ने स्वादिए पकवान 
आर रुख का जीवन छोड़ा । अपने शिष्यों. समेत उस मरुभूमि 
में में सिद्ध. सा दिखाई पड़ता था। मेरे व्याख्यानों में ने बातें 


'' म छोती भर |! ॥ की निन्दा हा भी || किपता आासन्दपरदे' होता । 
हक | 


पहिणा पवन 


यदि हमारी विविक्ति इंषों के पहुँच के परे होती । उपहार 
स्वरूप प्राप्त घन से में ने एक उपासना गृह बसबाया, और 
पेराह्कीशठ (800७ ) नाम से उसे होछी गोरह ( 70]9 
(7०७४ ) को अपेण किथा। मेरे शन्लुओं का क्रोध फिर 
भड़का और मुझे उस आश्रयसस्‍्थान को भी त्यागते पर विवश 
किया। में इस पर बड़ी आसानी से तय्यार हो गया पर इस 
के पूरे हाय (/709९४) के पीठस्थिविर ने, मुझे वहां भिक्षुणियों 
के लिए बिहार स्थापित कर उसे अपनी प्यारी हिलोज की 
संरक्षा में करने की आज्ञा प्रदान की। जब में ने उसे वहाँ 
स्थिर कर दिया तो फिलिस्टस !. तुम विश्वास से करेगे, में 
बिला झस से बिंयां माँगे ही चला आया । । 





स्थायी बास-स्थांस के बिना मुझे ओअधिफ दियों तक भतकता 
नहीं पड़ा क्‍योंकि ब्िटेती के ब्यूक (।20॥6) थे, जो मेसे विषयों. 
की कथा घुन चुका था, बेबी गिर्डस (8॥. (जाप) का सह . 
मेरे ताम कर दिया जहाँ में आज कल हूँ और जहाँ सित्य 
मझे नये उपद्रत सहने पड़ते हैं । 





. मैं एक बरबर प्रदेश में रहता हैँ जहाँ की गापा में समझता 
नहीं। गमे संभापण के लिए फेजल असर्ध मिलने हैं । मेरे 


. पेज 


धायशिविस 


चायु-सेवन का स्थान दुर्गंम समुद्र का तठ है जो सदा संह्ुब्ध 
रहता है। मेरे मठ के वासी केवल दुराचार के लिए प्रख्यात 
हैं, और बिना किसी नियम या व्यवस्था के रहते हैं। यदि 
तुम उस भठ को देख पाते, फिलिंट्स | तुम उसे मठ कभी 
न स्वीकार करोगे। उस की दीबालें ओर केवाड़ें अलंकार 
हीन हैं--सिवा उन जंगल्ली सूअर के सिर; बारहसिंगों की 
ढागों और भयानक जस्तुओं के चम्मे के जो उतर पर कीलों 
से जड़े हैं। उस की कोठरियों में शग चमे लटके हैं, 
साधुओं के पास यहाँ तक कि एक सिंह-नाद भी नहीं है 
जो उन्हें जगा सके, इस अभाव की पूर्ति कुत्ते और मुर्गे करते 
हैं। सारांश यह, कि वे अपना समय झगया में व्यत्तीत करते हैं 
ओर इश्वर करे है यह उन का सब से भारी अपराध हो। 
उन के व्यसन का यहीं अन्त नहीं है, और में व्यर्थ ही में उन्‍हें 
अपने कर्तव्य की ओर छौटाने का प्रयत्न करता हूँ; वे सब के 
सब मेरे विरुद्ध हो जाते हैं और में केंचछ अपने को रातं दिन 
: की परेशानी और खतरों में डालता हैं। सदा मुझे अपने सिर 
पर नंगी तलवार लटंकती दिखाई पड़ती है। कभी कमी के 
सभे घेर लेते हैं और अगशित गालियों से भुरे। बाद मेंते हैं, . 
कभी वे सेरा परित्याग कर देते हैं, ओर में अपने सम्लापव 


: बिचारों के हाथों अकेले छोड़ दिया जाता हूँ। मैं अपने कष्टों से 
कक द हित 






पहिल्ञा पत्र 


लाभ उठाने को चेष्टा करता हैँ कि इस भाँति क्रद्ध परमात्मा को 
कुछ प्रसन्न कर सकूँ। कभी कभी मे पेराक्लीट के भवन के 
हाथ से निकल जाने पर दुख होता है और उसे फिर देखने की 
इच्छा होती है। हा! फिलिन्हस | क्‍या हिल्ोज़ के लिए 
प्रेमामि अभी तक मेरे हृदय में दृहकती नहीं है? उस अभागे 
प्रेम पर अभी तक में विजय मे पा सका। अपने एकान्त वास 
में भी में आहें भरता हूँ, रोता हैँ, भूरता हूँ, हिलोज का नास 
श्टता हैं और उसे सुन कर अखन्न होता हैं। में देव की 
कठोरता की शिकायत कर रहा हैँ; पर नहीं। हमें अपने को 
धोका देना उचित नहीं, मैं ने अभी तक उस की अलुप्रह का. 
सदुपयोग ही नहीं किया। मैं निपट अभागा हूँ, मैं नें अभी 
तक अपने हृदय से पाप का मूल सिकाल कर नहीं फेंका, क्योंकि 
_थदि मेरा सुधार सच्चा होता, .तो क्‍यों मुझे. अपने बीते अफायों 
के वर्णन में आनन्द मिलता १ क्‍या अपने स्न्ताप में मैं अपने 
को आसानी से तसल्ली न दे सकता, क्या में स्वयं परमात्मा के . 
इंन बचलों से लाभ न उठा सकता---कि यदि उन्हों ने मुझे कष्ट 
पहुँचाया है तो वे तुझे भी पहुँचावेंगे; यदि संसार तुझे से घृणा . 
करता है तो तू ज्ञान ले कि. वह झुभ से भी घृणा करेगा।* 
आओ | फिलिंटस | हम लोग एक बार घोर प्रयक्ञ कर अपने. - 
दुभाग्य को अपने काम का वसा डालें, उसे भेसरका बसा हैं; या 
ह २६ 


आयश्नचिस 


कम से कभ अपने अपराधों का प्रतीकार कर डालें--परमाप्मा के 
हाथों से जो कुछ हमें मिले हम उसे चूँ तक न कर स्वीकार करें 
आर उस की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा न रखें। नमस्कार; 
मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दे रहा हैँ जिस पर यदि में स्वयं जाचरण 
कर सकता तो सुखी होता । 


ह्ूप 


दूसरा पत्र 


हेलोम का अबीला् के नाभ 


है दिम हुए संयोग से तुम्हारा एक मित्र के साभ लिखा 
हुआ आशवास-्पद पत्र मेरे हाथों पड़ा; लिखाबश को 
पहचान कर और लेखक के पति भेरे प्रेम के कारण मुझे उसे 
खोल कर देखने का कुतूहल हुआ । अपनी अनधिकार चेष्टा का 
समर्थन करते हुए, में इस पर प्रसन्न हुई कि तुम्हारे पास से आई. 
हुई सभी वस्तुओं पर मैं अपने पूर्ण अधिकार का दावा कर 
संकती हूँ! अबीलाड का समाचार सुनने के लिए शुके सदाचार के 
नियभ के उहंघन में हिचक भी में भी। पर. अपने कुतूहल का 
कितना बुरा फल सभे मिला | समे कितली परेशानी हुई और. 
सारे पत्र को अपनी बिपत्तियों का एक विशेष दुख-प्रद वर्णन 
पाकर मुझे कितना आश्चर्य्य हुआ ! मुझे अपने नाम का सेकड़ों 
आर ज्स्ले ; झिः [॥॥ मं घ्च संदा उसे छरते हए पढ़ा; और दा दम 
. के साध शुसे कि उड़ाया 


ह 
४३. ३ ६९. इन 7० हू 
ये अत पिला और उसा भांति करशालनक। इस रेशान- 






अड्ठान विपकि का वन मिला । भुर 


बाली पर प्रिय सप्नतियां ने मरे हृदय में इतना उथल पुबज मे चाया 


आयशर्लन्त 


कि में सोचने लगी कि मित्र के साधारण अपमानों पर सान्तवना 
देने के निमित्त, इस असाधारण उपाय--अथोत हमारे कष्ठों और 
विपत्तियों का वर्शन, का अवलम्बन करना ज्यादती है । में ने क्‍या 
नहीं सोचा ! सारी बातें मेरे मन में पु्नर्जीबित हो छठीं---में मे अपने 
को उसी भाँति शोक के भार से दबा हुआ पाया जैसे उस समय 
जब हमारे दुर्भाग्य का आरम्भ हुआ था। यद्यपि कालान्‍्तर में 
वे घाव पूज जाने चाहिए, पर तुम्हारे पुनव्शन उन्‍हें. फिर ताजा 
करने के लिए यथेष्ठ था। भेरे स्मथृतिपंट से क्‍या कंभी वे बातें मिट 
सकती हैं जो तुम्हें अपने लेखों के कारण सहना पढड़ा। में 
अस्बेरिक और लोटरुफ के विपैले द्रोह को पुनरस्भरण करने 
पर विवश हो जाती हूँ । नृशंस पितृष्य और अपसानित पत्ति का 
दुखदायी दृश्य सदा मेरे सामने रहेगा । ममे क्या कभी भूल 
सकता है कि तुम्हारी योग्यता के कारण कितने शब्नु बन गये 
और तुम्हारी कीर्ति ने कितनी इपों उत्पन्न की । मुझे सदा स्मरण 
रहेगा कि तुम्हारी न्याय पूर्वक उपार्जित ख्याति किस भांति विज्ञाल.. 
का स्वांग: रचनेवालों के तिष्ठुर अत्याचारों से नष्ट अष्ट की गई । 
क्या तुम्हारे धामिक निबन्धों की लिन्‍दा इस लिए नहीं की गई 
कि. वे जला दिये जायें १ क्या आजन्म काराबास की तुम्हें . 
धमकी नहीं दी गई ९ व्यर्थ तुम ने अपनी सफाओ में का था. 
कि तुम्हारे शत्नु तुम पर ऐसे विचारों का दोषारोपण करते हैं जो... 
ड््र 


वृक्षरा पन्च 


तुम्हारे तात्पय के बिल्कुल विरुद्ध हैं। व्यर्थ हम ने सन विचारों 
का खण्डन किया था; यह तुम्हारी सत्यता प्रमाणित करने के 
लिए सब कुछ निष्फल था। यह बात पहले ही से हनी थी कि 
तुम 'नास्तिक' प्रमाणित किये जाओ ! उत्त दोनों रँंगे हुए. 
साधुओं ने, जिन्‍्हों ने सेन्‍्स ( 5०0५ ) की परिषद्‌” के साममे 
तुम्हारी घोर निन्‍दा की थी, किन-किन बातों का तुम्हें दोषी नहीं 
ठहराया ? अपने मन्दिर का पेरेक्कीर नामकरण करते समय 
क्या क्‍या बातें नहीं उड़ाई गई थीं !  उन्र भठवासियों ने तुम्हारे 
विरुद्ध उस समय क्या-क्या तुक़ान उठाये थ्े--अब तुम ने उन्हें 
आई! कहने का गौरव प्रदात किया था! इस प्ंकार 
मर्मस्पर्शी शब्दों में वर्णित, हमारी विपत्तियों की राम कहानी ने, 
मेरे हृवूथ को भीतर ही भीतर, रुला दिया। मेरे आँसू से, जो 
मेरे रोके भहीं रुकते, तम्हारा आधा प्रश्न घुल गया है; अच्छा 
होता यदि साथ का सारा धुल जाता; और में उसी दशा में उसे 
तम्हारे पास लौदा देती ; उस दशा में उसे अरुप काल तक 
अपने पास रखने का भुझे कम से कम सन्तोष होता; परन्तु शीघ्र 
ही बह आम से मांग लिया गया... 

में अवश्य कपूँगी कि एमस्दारे पत्र के पढ़ने के पे में ः 
अधिक शल्य था। निश्चय प्रेमियों की सारी विप्तियाँ बसे. 





अआयश्चिस 


की आँखों द्वारा आती हैं। तुम्हारा पत्र पढ़ कर मुभे अपनी 
सारी विपत्ति लौट आई सी जान पड़ती है। इत्तने दिनों 
तक अपनी मनोव्यथा प्रकट न करने पर में ने अपने 
को घिक्कारा, विशेष कर जब कि हमारे निरदेयी शन्नुओं की 
क्रोधार्सि ससी भाँति अब भी प्रण्ज्यलित है। जब कि कठोर से 
कठोर हथष को मनन्‍्द करने वाला काल का विस्तार भी उनके क्रोध 
को भड़्काता सा जान रड़ता है, जब कि यह भुव है कि तुम्हारे 
गुणों के लिए तुम्हें तब तक झेश पहुँचाया जायगा जब तक बे 
तुम्हारे साथ समाधि में शरण न लें--और फिर भी कदाचित तुम्हारी 
हड्डियाँ शान्ति से न रहने पारवें--अतः मुझे सदा अपने संकठों का 
मनन करने दो और यदि हो सके तो उन्हें संसार भर में उस 
युग को लब्जित करने के लिए प्रकट भी करने दो, जिस ने तुम्हें 
आदर करना नहीं सीखा । में किसी को भी न छोड गी क्योंकि 
कोई भी तुम्हारी रक्षा में मनन लगाबेगा भौर तुम्हारे शझ्रु तुम्हारी 
निर्दो षिता को कष्ट पहुँचाने से कभी नहीं थकवे। शोक | मेरी 
स्मृति निरन्तर विगत बिपत्तियों की कु स्कृति से पूर्ण र। 

है, अब भी कया ओर का छर है? क्या कभी मेरे अबीलार्ड का 
साम बिता आँसुओं के नहीं लिया जायगा ? क्या कभी उस प्यारे . 
नाम को उल्लेख बिना उच्छवास के नहीं किया जायगा ? देखी | 
“मैं बिनती करती हूँ, किस हुर्दशा को ठुम ने मुझे पहुँचाया है। 


वूसरा पत्र 


विषण्ण, संतप्त, बिना किसी संभूत सुख के--हाँ! यदि वह तुम से 
न मिले। अतएवं निष्ठुर मत हो जाना; अस्वीकार मत्त 
कर देना, में तृम से उस थोड़ी सी शान्ति की मिज्षा मांगती हूँ जो 
केवल वम्हीं दे सकते हो । मुझे अपने सम्बन्ध की सारी बातों 
का सच्चा ब्योरा सुना दो; में सब जानना चाहती हूँ चाहे वे कितनी 
ही अमंगल क्‍यों न हों। कदाचित तुम्हारी आह में अपनी भाह्‌ 
मिला कर मैं तुम्हारी व्यया कम कर सकूँ, क्योंकि ऐसा कहा 
जाता है कि दुख बैटने पर हलका हो जाता है । 


थह ते कह बैठना कि में तुम्हें रुछाना नहीं चाहता; छद्ठेंग- 
जनक स्थान में बन्द, भनुताप में अनुरक्त ज्लियों के. आँसू को 
गेकना बचित महीं । यदि तुम' आनन्दम्द, शचिकर बातों को 
लिखने के अवसर की प्रतीक्षा करोगे तो: तुम्हें अनन्त काठ पक 
झकना पड़ेगा । वैश्य मूले से शुणियों का पक्ष पहझय करता है. 
और ऐश्वय्थ ऐसा अन्घा है कि इस की आशा ने रखती चाहिए 
कि वह उस जन-समूह से उस. बुद्धिमान, ीर-पुरुष को ढूँढ 
निफालेगा जो शायद उसमें अकेला ही है। अतः मुझे तुरन्त पत्र 
लिखना और दैबी के फेर में मत पड़ी, वे अत्यन्त दुलेभ हैं और... . 
हम पिपत्तियों के. इतने जांदी हैं. कि सुछ की प्रत्याशा नहीं कर. 
सकते । में सदा यही जाहूँगी, और यदि तुम्हारी कृपा होती 





आयश्चित 


सदा मुझे यही सुखकर होगा कि जब मुझे तुम्दारा पत्र मिले तो 
मुझे यह ज्ञात हो कि तुम मुझे अब तक स्मरण करते हो। 
सेनेका ( 5०7०८०४ जिसके प्रन्थों का तुम ने मुझे अध्ययन 
कशाया था ), यद्यपि 'लदासी' था, फिर भी इस प्रकार के आनन्द 
का अधिक अनुभव करता जान पड़ता है। छसिलियस ((.प्र८ा- 
७) के किसी पत्र को पाकर वह ऐसा समझता था माली 


बसे वही आनन्द मिल रहा है. जो उसे उस की बाप-चीत में 
मिलता था । 


हमारे वियोग के पश्चात्‌ मैंने इसका अनुभव किया है कि हमे 
सन प्रिय जनों के चित्र उन के अति दूर रहने पर उससे अधिक 
ग्िय लगते हैं जितना कि जब वे समीप होते हैं। मुझे ऐसा जाने 
पड़ता है कि जिसने ही दूर वे होते है. उतने ही सुन्दर और एतसे 
ही प्रतिरूप वे उन के हो जाते हैं, अथवा ऋम से कम हमारी 
करुपना जो उनके पुऔनर्दशन की अमभिलापा के कारण छत का चित्र 
'पिसन्‍्ला हमारे सन्मुख रखती रहती है, इसे ऐसा ही समझते पर 
विवश करती है। ग्रेम, अद्भत शक्ति से, उसे सजीव सा बना बेसा 
है, जो प्रिय वस्तु के लौट आते ही केवल चित्रपठ और सीघा- 
सादा रंग दिखाई पढ़ता है। मेरे कमरे में तम्हारा चित्र है; 
५ उसके सभीप होकर उसे देखने को ठहरे बिना शायव ही में कभी 


मे 


दूसरा पत्र 


निकलती हूँगी; पर जब तुम मेरे पास द्वोते हो में कदाबित ही कभी 
उस पर दृष्टिपात करती हूँ । यदि किसी चस्तु का भूक प्रतिरृप--- 
चित्र, इतना सुश्त दे सकता है--तो पत्र क्‍यों नहीं दे सकते ? उत्त 
में आत्मा हैं, वे बोल सकते हैं, उन में वह समस्त शक्ति है जो 
हृदय के हर्षोन्माद को म्रकट करती है, छस में हमारे भावों का 
ओज वर्तमान रहता है वे उन्हें उतना ही उत्तेजित कर 
सकते हैं. जैसे हम स्वयं उपस्थित हों; उतर में वाणी की. 
सारी मधुरता है, और कभी कभी उस से अधिक नियेदल की. 

निर्भकता भी ! 


हस आपस में पन्न व्यवहार कर सकते हैं; इतना दोषरदित 
आनन्द हमारे लिए वर्जित नहीं है। अमवधानता से अपने 
इस शेष सुस्त को हम न खो बैठे को शायद अकेंगा ही है, जिसे. 
हमारे शल्ुओं का द्रोह हम से कभी नहीं छीन सकता। में 
समभूंगी कि तुम मेरे पति हो; तुम मुझे पत्नी जानोंगे। | हमारी- 
सारी हुबंशा के रहते भी तुम अपने पत्र में जो चाहो बन सकते 
 हो। पन्न मेरे जैसे असहाय अभागों को सन्‍्तोष देने ही के लिए 
आविष्कृत हुए थे। तुम से मिलने और अपने समीप तुम्हें 
. रखते का सारा सुख खोकर, में इस अभाव की पूर्ति किसी अंश 
.. में तम्हवारे पत्रों से प्राप्त सन्‍्तोप से कझूँगी। एन में में सस्दारे 
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आत्यन्त मिग्रेल विचार पढ़ंगी; में उन्हें सदा अपने साथ रखूंगी, 
प्रति क्षण उनका चुम्बन करूँगी ; यदि तुम्हें किसी प्रकार की 
असखूया हो सके तो वह उन प्रणयोपचारों के अति होने दो, जो मैं 
तुम्हारे पत्रों को प्रदान करूँगी और उन्हीं सपतियों के सुख के 
प्रति तुम्हारी हों भी हो। जिस में मुझे पत्र लिखना तुस्हें 
कष्ठप्रद्‌ म हों, अतः सदा मुझे निश्चित होकर बिसा विशेष 
परिश्रम के लिखना ; में मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय की बातें 
सुनना चाहती हें । यदि तुम मुझे यह न घबतछाओगे कि तुम 
मुझ से अब भी प्रेम करते हो, तो मेरा जीना कठिन होगा; परन्तु 
यह कहना तुम्हारे लिए इतना स्वाभाषिक है कि मुझे विश्वास है 
कि तुम इस के प्रतिकूछ बिना अपने को दुख पहुँचाये मुझ से 
छुछ कह भी नहीं सकते। चूँकि अपने मित्र को यह करुण 
वर्णन सुनाकर तम ने हमारे शोक को जगा दिया है, अतः उचित 
यही है कि अपने एक-रस-प्रेम का प्रमाण देकर तुम पन्‍हें शान्त . 
भी करो । ह 


में तम्हें इस कपटरहित कौशछ के लिए दोषी नहीं 5६राती 
"जिस का उपयोग तम ने किसी व्यक्ति को पैथ्ये देने के मिमितत 
उस की विपत्ति को वूसरे की उस से कहीं अधिक विपत्ति से 


तुलना करने में किया है। उदारता ऐसे पविन्न उपायों के ढूँढ . 
.. इस 
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निकालने में बड़ी चतुर है, और उनके प्रयोग पर प्रशंसा के पात्र 
है। क्या तुम पर तुम्हारे मित्र के अतिरिक्त हमारा कुछ हक 
नहीं है--क्या कभी तुम्हारी आपस की मित्रता इतनी गाढ़ी थी 
हम तुम्हारी धर्मबहिन कही जाती हैं; हस अपने को तुम्हारा 
शिशु समभती हैं, और यदि अंन्य किसी ऐसे शब्द की. करपना 
सम्भव हो सके जिस से परस्पर की उपक्षति, घनिष्टता, और 
विशेष प्रेम-भाव की व्यंजना हो सके, तो हम उसी का प्रयोग 
करें। थदि हम इतनी कृतन्न हो जाँय कि तुम्हारे प्रति अपनी 
सल्नी स्वीकृति भी स्वीकार मे करें तो. यह गिजी, यह वेदी और 
ये दीवालें, हमारी भौनता पर हमें कोसेगीं और हमारे स्थान पर 
उसे चिल्ञाकर कहेंगी । परन्तु छनके भरोसे न छोड़कर, यह कहना 
मेरे लिए आनन्द का विषय होगा कि इस संस्था के तुम 
मदाता हो; और सम्पूर्णरूप से यह तुम्हारी कृति है | तुम ने - 
यहाँ रह कर पेसे स्थान को पवित्र और प्रसिद्ध कर दिया है, जी. 
पूर्व बटपारी और हत्या के लिए बदनाम था| तुम ने अच्ष 
शशः चोरों के अड्डे को आराधना-भवन्त बताया। ये मठ . 
सार्वजनिक दान के ऋणी नहीं हैं; हमारी दीवालें 'जीपतियों के 
सूदखोरी से नहीं बनी हैं; और न उत्त की. नीब अन्याययुक्त . 
अर्थापहुर॥ के भरोसे रखी गई है | परमात्मा, जिस की सेवा - 
. दम करते हैं, यहां केवल निष्पाए घन और मोजे भाले मक्तों को ही... 


ण्् 
] 
ष्ृ 
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पाता है जिन्हें तुम ने वहां रख छोड़ा है | यह नव बाटिका जो कुछ 
है तुम्हारे ही कारण है, यह तुम्हारा धम है कि अपना सारा ध्यात 
इस की देख रेश और उन्नति में लगाओ, यही तुम्हारे जीवन का 
भुख्य व्यापार होना चाहिए। यद्यपि हमारा पविश्न त्याग, हमारे 
शपथ और हमारी रहन सहन हमें सब प्रलोभनों से सुरक्षित रखते 
हैं; यद्यपि हमारी दीवालें और फाटक सब का आना रोकते हैं तो 
भी यह केवल बाहुरी--बूक्ष के वर्कल की रक्षा हुई, मुख्य 
व्याधि छिपे छिपे भीतर ही भीतर अर्सस्थान तक फैल 
सकती है, और अत्यन्त होनहार तब को भी घातक हो 
सकती है, यदि उसकी रक्षा और देख भाल पर निरन्तर ध्यान 
ने रखा जायगा। हम से सदावार की 'कलम' प्रकृति और 
स्रीत्व पर बांधी गई है, पहला परिबतनशीत है ओर दूसरा 
दुबल । इेश्वर की वाटिका का लगाना कम मेहमत का काम 
नहीं है, परन्तु उसके लग. जाने के बाद उसे ठीक रखने के 
लिए अधिक तस्मयता और ध्यास की आवश्यकता है । जेंदाइ 
. (५०7४॥०७) का पैगंबर जो बड़ा परिश्रमी था कहता है--मैं ने 
लगाई थी, अपोली (8/००१०४) ने सींचा था, परन्त यह ईश्वर 
है जो उसे बढ़ाता है । पाल (9०)) ने महान सन्देश का वृत्त 
कोरिंध ((:००॥५॥) वासियों के हृदय में रोपा, उसके उत्साही- 


शिष्य अपोलो ने मिरन्‍्तर के उपसेत मे उसकी श्ता की. और 
मु १] ५ $े हु द ४ 
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परआत्सा की कृपा ने, जिस की याचना वे नित्य इस सन्दिश के 
हैत अपनी प्रार्थमाओं में करते थे, उन दोनों के परिश्रम को 
सफर फिया | 


हमारे प्रति तम्हारे आचरण के लिए यही उदाहरण होना 
चाहिए। मुझे मालूम है कि तम आलसी' नहीं हो, पर तुम्हारा 
परिश्रम हमारे लिए नहीं है; तुम्हारा परिश्रम उन लोगों पर नष्ट 
हो रहा है. जिन के विचार सर्वथा ऐहिक हैं, और तुम उन. 
दुर्बल और धर्म के मार्ग में डगमगाते हुए लोगों को अपना हाथ 
बढ़ाना अस्वीकार करते हो, जो अपने सारे प्रयत्मों पर भी. अपने 
को गिरने से कदाचित्‌ ही बचा सक्कें। तम संसार के उत्तम 
पदार्थों से संपन्न, पेहिंक सुझ्षों से मुठाये हुए लोगों को उपदेश: 
. बैकर--आुकंर के सामने मोती फेंक रहे दो ; और बन भोली भाली 
भेड़ों की ओर तम ध्यान नहीं देते; जो. दुबल हो कर भी; 
मसभूमि और पहाड़ों पर तुम्हारा अनुसरण करने को तस्यार हैं।. 
. कृतन्नों पर इतना परिश्रम व्यथ, किया जा रहा है, परन्‍त अपने - 
शिष्यों की ओर 'तनिक भी. ध्यान नहीं... दिया जाता, जिन की... 
आत्माएँ तुम्हारे उपकार्र का असुभव करती का कारग[ ऐ - 
- पर क्यों में तुम्हारे शिष्यों के नाम पर तुस्दारी चिसती करूँ? 
हे क्ष्यां भुभी इस का भय ही सकता है कि जफ्गे लिए तुम से कुछ 


४१ 
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माँगू और न पार ? और क्‍या सुम्हें मनाने के लिए मुझे अपने 
अतिरिक्त ओर किसी से कहलाना पड़ेगा ? क्या तुम्हारे लिए 
कोई दोष होगा ९ कि तुम सेन्द जेरोम (४. ]|०४०॥॥५ ) 
का अज्ुकरण कर मुझ से शास्त्रों की चचो करो अथवा 
दरदलियन (5६ 7 वापांधा ) का अनुसरण कर मुझे 
संयमा का उपदेश दो या सॉंठ आरिटिन ( 50, #ए४०८४ ) की 
भाँति 'दया' की प्रकृति मुभे समकाओ | अकेली में ही तुम्दारी 
विद्या से क्यों न लाभ घठाऊँ ? मुझे पत्र लिखोगे तो अपनी पत्नी 
को जिखोगे। दाग्पत्यसंबंध ने इस प्रकार का पत्र व्यवहार 
न्‍्यायपूर्ण बना दिया है और जब तुम तनिक भी बदनामी के बिना 
मुझे संतोष दे सकते हो तब तुम क्‍यों न करोगे ? में केवल अपने 
ब्रव ही से नहीं बंधी हैं, बरच मुझे अपने चचा का भी छर है । 
मुम्हें किस से उरने की आवश्यकता है ? तुम्हें उपकार से मुख 
नहीं फेरना चाहिए। यही नहीं ! तुम झुझ से मिलन सकते हो, 
मेरे दुखड़ों को सुन सकते हो, और बिना... किसी जोखिम के मेरे 
परिताप को देख सकते हों; तुम्हारे बचच और आँसू मेरे दुख के 
भार को हल्का कर सकते हैं। यदि में ने बुद्धिमानी से मठ में 
' प्रवेश किया है तो मुझे; भक्तिपूषक बहाँ. रहने का उपदेश दो । . 
: भेरी सारी विपत्तियों के कारण तुम्हीं हो, मेरे समस्त सुखों 


, साधन भी तुम्हीं बनो । 
घर 
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तुम्हें अवश्य स्मरण होगा (क्योंकि प्रेमी भूल नहीं सकते)-- 
किस आनन्द से दिन के दिन में ने तुम्दारे व्याख्यान सुनने में 
व्यतीत किये हैं। किस प्रकार तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हें पश्र 
लिखने के द्ेतु में ने लोगों से मिलना छोड़ दिया था; कितनी 
चिल्ता में में रहती थी जब तक भेरा पन्न तुम्हें नहीं मिल्ञ जाता 
था; पत्नवाहकों को हँढहने में किस चतुराई की आवश्यकता 
पड़ती थी। यह ब्योरा कदाचित्‌ तुम्हें विस्मय में डालता है, 
और तुम परिणाम के लिए दुखी होगे। पर मुझे अब इसकी 
तनिक भी लज्जा नहीं है. कि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कितना 
उह्दाम था क्‍योंकि में से इन सब से भी अधिक किया है। 
तुम से श्रेम करने के लिए में ने अपने से प्रणा की है; यहाँ 
ध3 पा ४ मैं अपना जीवन नष्ट करने इस लिए आई 
हैँ कि तुम्हें सुल्न और शान्ति से रहने को मिले। विषयों से 
सम्पूर्ण रूप से विभुख प्रेम और पुण्य ही ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर 
सकता है। पाप इस प्रकार का उत्साह कभी नहीं इत्पन्ष 
बह तो हर तरह इन्द्रियों के अधीन रहता है [पे 
की लालसा होती है. हूम सदा जीवित से प्रेस बरते है व कि भृतत 
से हम उन्न के लिए जलता छोड़ देते हैं. जो हमारे लिए जन नहीं 
गलते । ऐसे विचार भेरे कठोर चचा के थे। बह मेरे शुख्तों का... . 











अनुमान भेरे आति के दोण से करता था, शोर उस में समा था. ड :" 





कर. 
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कि पुरुष से न कि व्यक्ति से में प्रेम करती हूँ । बह व्यर्थ ही अप- 
राधी बना। में तुस्दें पहले से अधिक चाहती हैं और इस प्रकार 
मैं ने उससे वदला ले लिया | मैं इसी भाँति अपने हृदय के संपूर्ण 
प्रेम से जीवन की अन्तिम घड़ी तक तम्हें चाहती रहूँगी। 
यदि, पहले तम्हारे लिए म्रेरा प्रेम उतना पविन्न नहीं था, यदि 
उन दिनों मन और शरीर दोनों तु से प्रेम करते थे; फिर भी 
में ने तुम से अलेक बार कहा है कि मैं तुम्दारे हृदय पर 
अधिकार पाकर जितना असन्न हूँ उतना अन्य सुर्ों की प्राप्ति 
से नहीं। तुप्त में पुंसत्व ही को में सब से कम आदर की चस्त 
समझती थी । 


 तिश्चथ, तुस्हें इस का पूर्ण विश्वास इसी से हो जाथगा कि 
तुम से विवाह करने पर मैं कितना अनुद्यत थी, यद्यपि मुझे 
ज्ञात था कि पत्नी! पद्‌ संसार में गौरवपूर्ण और धर्मामुसार 
पचिन्न है, फिर भी तुम्हारी प्रिया! बनता भुमे अधिक प्रिय था 
क्योंकि इस में अधिक स्वतन्त्रता थी। दाम्पत्यविधान में एक 
 अकार का अनिवाय्ये बनन्‍्धन है, चाहे थे किसने ही गौरबपूर्णा क्यों 
न हों, उस व्यक्ति से सदा श्रेम करने को विवश होने पर मैं 
 तथ्यार न थी जो शायद मुझ से सदा प्रेम न कर सके। में ले 
 पल्लिषद! की अनपेलन्त की. कि में भ्रेयेसी! होफर आनन्द से 


प्ले 





दूसरा पत्र 


रहूँगी; और मुझे तुम्हारे पन्न से ज्ञात हुआ है कि तुम उस स्नेह की 
मधुरता को नहीं भूले हो जो अत्यन्त स्निम्घता से सदा से तुम्हे 
प्यार करता आया है--और अब भी तुम्हें प्यार करने की 
इच्छा रखता है। अपने पत्र में तुम ने टीक ही लिखा है. कि तुम 
उन लोकावारों को निरसार समभते हो जो ऐसे बन्धनों की रचना 
करते हैं: जिन्हें मृत्यु ही काट सकती है, और जो जीवन और सुख 
को एक ही दुखदायी स्थिति में रखते हैं। तुम ने इस का 
बहलेख नहीं किया कि कितनी बार में ने हृढ़ता से कहा था कि मुझे 
अबीलाड के साथ उस की प्रेमपात्री बत कर रहना दूसरे के साथ 
संसार की सम्राज्ञी बन कर रहने से अधिक प्रिय है। -तुम्हारी 
आज्ञा, का पालन कर में जितनी सुखी थी उतना संसार के 
सम्राट्‌ की भाय्यों होने में मैं न होती।. धन और वैभव 
प्रेम के लिए. मोहक मंन्त्र नहीं हैं। यथार्थ प्रेम! के कारण 
हम प्रेमिक' को वाह्माबंबरों से-प्रथक- कर देते हैं. और उसे 
के पद, वेभव, और सम्मान को दूर कर केवल उसी को ७से 
सममते हैं । न्‍ 


... यह ग्रेम नहीं वरन घन की लाक्षसां है जो किसी नारी 
को भिस्झेम पति को अंगीकार करने पर विवश करती है.। 


. लालसो, मः कि प्रेम- ऐसे विवादों का. कारण होता है। मुझे. 





प्रायश्चित्त 


विश्वास है, निश्चय, उन्हें पीछे कुछ लाभ और सम्मान प्राप्त 
होता हो, पर में नहीं समझती कि यह भी मधुर मिलन के 
सुखों का अनुभव करने तथा उन्न अज्ञात ओर अलौकिक 
आनन्दों के सुश्प्राप्ति का कोई साधन है, जो बहुत दिन के 
बिछुड़े हुए हृदयों के पुर्भिलन पर आप्त होता है। ये परिणय 
के 'शहीद' हमेशा उस घन के लिए ठुखी रहते हैं. जो 
सन के बिचार से उस के हाथों से निकल गया.। पतली अन्य 
पतियों को अधिक धनवान सममती हैं, पंति अन्य पत्नियों 
को अधिक झरूपवान । उनकी साथ प्रेरित प्रतिक्षाएँ उत्त 
के खेद का कारण होती हैं, और खेद से घृणा जतन्न होती 
है। वे शीघ्र ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं--अथवा 
विश्छेद की अभिलाषा करते हैं। यह अशान्व, सम्तापकारी 
घन-लिप्सा उन्‍हें इस का दृशड देती है कि थे ग्रेम से प्रेम को 
छोड़ अन्‍य सुखों की आकांच्षा रखते हैं । 


.. इस प्रकार यवि बस्तुतः कुछ सुख कहा जा सकता है, तो मेरी 
घारणा है कि वह ऐसे व्यक्तियों की मित्रता ही हो सकती है जो 
एक दूसरे को पूर्ण खतत्त्रता से प्यार करते हैं, जो हृदय के 
व्यक्त प्रेरणा! से मित्र बने हैं, और जो एक दूसरे के शुख्ों से 


संतुष्ट हैं। उन का हृदय स्नेह से सम्पूर्ण है और उस में अन्य 
६2 


दूसरा पन्ने 


किसी बृत्ति के लिए स्थान नहीं है ; वे संतुष्ट रहते हैं. और शान्ति 
का अनुभव करते हैं । 


यदि में विश्वास कर सकती कि तुम भेरे गुणों के उसमे ही 
कायल हो जितना में तुम्हारे, तो में कह सकती कि एक समय 
था जब हमारी जोड़ी ऐसी ही थी। आह ! यह कैसे सम्भव था 
कि मैं तुम्हारे मनोगत भावों से मली भाँति अवगत न रहूँ ? यदि 
भुझे कभी सन्देह भी होता तो तुम्हारी लोकप्रतिष्ठा झुे तुम्हारे 

में निर्णय करने पर बाध्य करती ।. कौन सा वेश, कोन भा 
नगर तुम्हारे दर्शन का इच्छुक नहीं था ? तुम ने क्या कभी बिना 
लोगों की दृष्टि और हृदय को अपनी ओर आकृष्ट किये एकान्तवास 
लिया ? कया तुम्हारा दर्शन पाकर लोग अपने को घन्य 
नहीं समभते थे ? महिलाएँ भी, लौकिक शिएशवार को तोड़ कर 
तुम्हारे अति श्रद्धा के अतिरिक्त ्यन्य झाव का सदशन फरती थीं। 
में कई एक को जानती हैँ जो अपने पति की बढ़ी प्रशंसा किया... 
करती थीं, फिर भी वे मुझ से मेरे सुखों के कारण ईपी करती 
थीं। तुम्दारी अपेक्षा किस भांति होती ९ तुम्हारी कीति हमारी 
जाति के अभिमान को आक्ृष्ट करती थी, तुम्दारी मुद्रा, तुम्हारा 
आचरण, तुम्हारी आँखों की वह ज्योति जो गानसिक स्फूति 
अव्शत करती थी, सुम्द्ारा मधुर, सागल समभाषण जी तुम्हारे प्रस्पेक 


पे 


ग्रायश्चित 


कथन रुचिकर बनाता था--साराश यह कि सभी तुम्हारी बकालत 
करते थे। तुम उन विद्वानों से भिन्न थे जो अपनी सारी विद्वत्ता 
के होते हुए भी साधारण सम्भाषण में असफल रहते हैं, और जो 
अपनी सारी बुद्धि से भी अपने से अल्प बुद्धि वाली ख्री को भी 
अपनाने में असमर्थ रहते हैं । 


किस सुगमता से तुम कविता करते थे । और फिर भी वे प्लुद् 
कस्पनाएँ, जो तुम्हारे लिए केवल बिलोद थीं, अब भी सहृदयों 
के मनोरखन ओर आनन्द की सामभी हैं। छोटा से छोटा 
गीत, मेरे हेतु सवा हुआ साधारण से साधारण शब्दचित्रण, 
सहस्यों ऐसे गुणों से परिपूर्ण है जो उसे तब तक के लिए चिर- 
खायी बनाते हैं. जब तक संसार में मेमियों का अस्तित्व है। इस 
प्रकार मेरे उपलक्ष में लिखे हुए वे गीत अन्य भमहिजाओं की 
शंसा में गाये जायेंगे और वे कोमल, अक्वत्रिम उक्तियां, जो 
हमारा प्रेम अकट करती थीं अब दूसरों को अधिक लाभ के साथ 
धेम-प्रकाशन में सहायक होंगी। 


सुम्हारे इस दाज्षिएय ने मेरी कितसी अतिस्पर्धा कराई ? कितनी 

भहिलाएँ. उस पर अपना अधिकार जमाने लगीं। यह घन के 

 आत्मालुराग का फल था। कितलों को में ने उस समय शाह भर 
ह कर द ह 


दृष्तरा पथ 


कंर कहते सुना कि वे तुम से प्रेम करती हैं जब कि, तुम्हारे 
साधारण भेंट के पश्चात संयोग से, किसी ने उन को तुम्हारे 
काव्य की नायिका” की पदवी दे डाली । औरों ने निराशा और 
ईंपो से सुमे तासा दिया कि सुर में रूप नहीं है बरन्‌ मुझ पर 
तुम्हारी कृपा सात्र है, और में उन से केवल इस बात में बढ़ी चढ़ी 
हैं. कि में तुम्दारी प्रियतमा हैं। कया तुम विश्वास करोगे यदि 
मैं कहूँ कि ल्ली होते हुए भी में अपने को इस लिए विशेष कर 
सुखी समझती थी कि मेरा प्रेमी मुझे अनुप्रह कर सुनद्र समझता 
है; ओर में ऐसे व्यक्ति द्वारा की हुईं अपनी प्रसंशा पर मन्त ही 
मम असन्न होती थी जो, जब चाहे अपनी प्रियतमा को वेवी बना... 
सकतो है। केवल तुम्हारी, कीचि पर रीक कर में ने असबता - 
पे वे सारे पथ्य पढ़े जो तुमने मेरी प्रसंशा में लिखे थे, और अपनी 
 अयोग्यता सोचे बिना ही. में समभ बैठी कि वास्तव में बैसी ही- 
हूँ जैसा तुम ने वर्णन किया है, और यह कि मुझे! विश्वास होना . 
चाहिए कि में ने तुम्हें प्रसन्न किया है। हे 


परन्‍्तु, हा | कहाँ हैं वे आनन्द के दिवस ? मुझे अब अपने रा 
: श्रियतस के लिए रोना पड़ता है, मेरे सारे सुझों के स्थान पर केबल - 
अही दुखदांगी स्मृति रंहं गई है कि--वे कभी थे। . सुन लो, मेरे. 


कल प्ि दा । जन्हा पा ््षों क्की्‌ शखों सृ गुर ४ श्धाँ की प्ईि | गा 
. 
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कि बह्दी जिस के लिए तुम मेरी इषों करती थीं अब हमारा नहीं 
रहा। में उस से प्रेम करती थी; भेरा श्रेम उस का अपराध 
था और वही उस के दण्ड का कारण हुआ। मेरी सुन्दरता पर 
वह कभी मोहित हुआ था, और एक दूसरे से सन्तुष्ट होकर हम 
ने शान्ति और सुख में आनन्द के दिन व्यतीत किये थे। यदि 
थही अपराध था, ते इस अपराध का में अब भी समर्थन करती रू 
और मुझे खेद केवल इसका है कि अपनी आत्मा के विरुद्ध मुझे 
अब निर्दोषी बनना पड़ता है। पर में क्या कह रही हैं ? भेरे 
छुभोग्य से मेरे सम्बन्धी दुष्ट थे उन की ईषो ने हमारी शान्ति हर 
ली ; यदि वे विवेक से काम लेते तो इस समय में पति के साथ 
सुखी होती। ओफ़ ! कैसे क्र वे थे ! उन के प्रचणड क्रोध ने 
एक हत्यारे को सुप्तावस्था में तुम पर आक्रमण कर ने पर उभारा ! 
कहाँ थी मैं--कहाँ थी तुन्हारी हिलोज़ उस समय ९ अपने प्रिय- 
तम की रक्षा में मुझे कितसा आनन्द मिलता ; अपनी जान पर 
खेल कर में तुस्दें बचाती । विषयासक्ति की पराकाप्ला ने भुमे 
' कहाँ भगा दिया था ९ यहीं पर प्रेस को धक्का पहुँचता है और 
लज्ञा मेरा मुँह बन्द कर देती है। 


.... परल्तु मैं यह जानना चाहती हैँ कि मेरी दीक्षा लेते ही मेरे 
प्रति तुम उदासीन क्‍यों होने लगे ? तुम जानते हो कि केबल 
हक हि है] $.. हे ' हा मी 


दूसरा पत्र 


तुम्हारे अपमान ने झुझे उस की ओर प्रेरित किया है ओर इस 
हेतु में ने अपली नहीं बरन्‌ तुम्हारी स्वीकृति ही है। मुझे बत- 
लाओ, या मुझे अपने विचार श्रकट करने की आज्ञा दो | क्या 
केबल विषयानन्द की लालच से तुम मेरी ओर आक्ृष्ठ नहीं हुए 
थे ! और क्या मेरे भोलेपन ने तुम्हें: सब प्रकार सन्तुष्ट कर 
तुम्हारी इच्छाओं की निद्ृति नहीं की थी ? अभागी हिलोज ! 
तुम सुख देने वाली थी जब तुम सुख से भागती थी, तुम आदर 
थोग्य थी जब तुम में उस की अवहेलना करने की शक्ति थी ; 
पर जब से मेरा हृदय द्रवीभूत प्रेम के होकर वशीभूत हो गया है; : 
जब से तू ने स्वार्थ त्याग कर एक निष्ठा स्वीकार की है तब से तेरी 
उपेक्षा होती है--तू भुला दी जाती है! अपने कठु अनुभव से 
मुझे विश्वास हो गया है क्रि. अपने ऊपर अधिक उपकार - 
करने वाले के प्रति हमारी उंदासीसता स्वाभाविक-है और यह कि . 
अलाधारण उदारता ही अवज्ञा उत्पन्न करती है, न कि क्ृतज्ञता 
विजयी से आदर पाने के लिए मेरे हृदय ने बढ़ी शीघ्रता से 
समपंण कर दिया; तुम ने उसे तिःपरिश्रस पाकर लापरवाही से . 
छुकरा दिया | यद्यपि तुम अक्वतज्ञ हो पर मैं तो ने बनूंगी, यद्यपि... 
भुझे कोई अमिलाषा न रखनी चाहिए फिर भी मैं सन ही सन... 
यही चाहती हैँ कि तुम मुझ से प्रेम करो । जब मैं कठोर शपथ ले... 
: खही थी. उस सम्रय भेरे पास तुम्हारे अन्तिम पन्न वर्तमान थे: जिन में... 
| हब ' «५४, 


झयशिवत्त 


छुमने इस बात पर जोर दिया था कि तुम सम्पूर्ण रूप से मेरे 
रहोगे, और मुझ से प्रेम किये बिना न रहोगे। अतः में ने तुम्हें 
अपने को समर्पण कर दिया है; मेरा हृदय तुम्हारे पास है और 
तुम्हारा मेरे; उसे फिर बापस न भाँगना। तुम्हे सदा स्मरण 
रखता चाहिए कि मेरे प्रेम पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है. और 
तुम उस से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकते । 


हाथ ! इस अकार बकवाद करना केसी मू्खता है? बहाँ 
मुझे! केवल देवताओं के चिह्न देख पड़ते हैं. पर में मनुष्य के 
खतिरित्त किसी की बात ही महीं करती। निष्ठुर ! यह सब 
तुम्हारे कारण | क्या तुम्हें चाहिए था कि सहसा मुझसे ग्रेम करना 
छोड़ दो ! कुछ दिनों तक मुझे धोखे में न रख कर गएकाएक तुम 
ने मुझे क्यों त्याग दिया ? यदि तुम मुझे तविक भी अपने शिमिल 
होते हुए प्रेम की खबर दी होती तो मुझे यह विश्वासघात बुरा 
न लगता | पर व्यर्थ मैं इस की आशा करती हैँ. कि तुम पक 
. रंसः हो सकते हो; तुम ने इस के विरुद्ध अभी तक कोई बात उठा 
. नहीं रखी |: तुम्हें देखने की मेरी बड़ी इच्छा है, पर थदि यह. 
असम्भव ही तो में तरहारी दी एफ पंमियों से ही सन्‍्तीप करू'गी | 
क्या उसके लिए भी यह हुष्कर है जिसे पत्र व्यवहार इतना प्रिय 


है। तुम से उन पत्रों के लिए में नहीं कहती जो पुम बसी योगजत! 
| क्र. 


दूसरा पश् 


व्यय कर के अपने यश के मनिमित्त लिखतें हो; में तुम से उन 
पन्नों की अभिलाषा करती हैँ जो हृदय लिखाता है. और जिसे 
लेखनी शीघ्रता से लिपि बद्ध कर ने में असमर्थ होती है । तुम्हारे 
अनुशासन ओर सठ में रहने की प्रतिज्ञा करते समय किम 
किन आशाओं से अपने को धोखा दिया था कि तुम सर्वथा 
मेरे रहोगे ? क्योंकि शपथ लेते समय में ने केवल तुम्हारी होने 
की शपथ ली थी, और तुम्हारी इन्छासुसार एकान्तवास स्वीकार 
करने पर विवश हुई थी। केवल सत्यु ही मुझ से वह स्थान 
छुद्दा सकती है. जहाँ तुम ने भुझे रख्त छोड़ा है। पश्चात्‌, मेरी 

 अख्थियाँ भी यहाँ रह कर तुम्हारी अतीक्षा करेंगी और अन्त संमय 
तक मेरी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण देंगी । 


में क्‍यों तुम से अपने भेष का रहस्य गुप्त रखे १. तुम्हें ज्ञात 

है कि उत्साह या भक्ति के कारण में यहाँ नहीं आई। तुम्दारी 
आत्मा इस की सच्ची साक्षी है। फिर भी में यहाँ रहती हैँ, 
यहीं में रहूँगी, यहां मेरे अमागे श्रेम, और निद्धुर सम्बन्धियों ने 
अुभे रहने पर बाध्य किया है। परन्तु यदि तुम मुझ से अपना 
जाता तोड़ते हो, यदि में तुम्दारे प्रेम से वंचित होती हैँ, तो मुझे . 
इस कारागार से लाभ | किस अन्य लाभ की.में. आशा कर 
-सकती हैँ ! हमारे प्रेम के दुखमद परिणाम और तुम्हारे अपना 
; : औड 2 7 के मर या अर 





प्रषयश्चित्त 


ने मुभे अवश्य तपस्वी बनाया है, परन्तु मुझे विगत के लिए 
पश्चात्ताप नहीं है। में व्यर्थ इस प्रकार अयह्न और परिश्रम 
करती हैँ। देव दासियों में में ही अकेली मनुष्य समर्पित हूँ; 
(इसाई ) घमम के उत्साही अनुयायियों में अकेली में मानव सुलभ 
बासनाओं की दासी हैं; धासमिक संखा की अधिष्ठातू होकर 
केवल में अबीलाड की अलनुगाभिनी हूँ। में भी कैसी साया" 
विनी हूँ? परमात्मत्‌ भुभे सुबुद्धि दे! क्‍योंकि सुभे पता नहीं 
कि नेराश्य या तेरी कृपा भेरे मुँ हू से बरबस ये शब्द कहलावा रहे, 
हैं। में स्वीकार करती हैँ---मैं पापिष्ठा हैँ, और बह भी ऐसी जो 
अपने दुष्कर्मों पर पश्चात्ताप न कर अपने ग्रेमी के लिए रोती है, 
जो अपने अपराधों का प्रतीकार न कर उन्हें और बढ़ाने की 
इच्छा करती है; और जो, मेरी जैसी स्थिति के अनुपयुक्त दुबेलता 
से अपने बीते सुखों को उस समयभी स्मरण कर के भ्सन्न होती 
है, जब उन का पुनरुद्धार असम्भव है । 


. शिव | शिव! यह सब क्‍या! मैं अपने अपराधों के 
लिए अपंती भरत्सना करती हूँ, तुम्हें में दोषी 5हराती हैँ, और 
व्यर्थ में। यद्यपि में सन्‍्यासिनी हैं, तम्हीं देखो, तुम ने मुमे 
. किस उथल पुथल में डाल दिया है। घर के लिए अपनी रुचि 


के विरुद्ध थुद्ध करमा कितना कठिन है। मुझे मालूम है कि इस - 
छे 


दूसरा पत्र 


थजत ने कितना उत्तरदायित्व मेरे ऊपर डाल रखा है, परन्तु मुझे 
अच्छी तरह मातम है कि मेरे हृदय पर मेरे पूव स्नेह का 
कितना अधिकार है। में मनोधिकारों से पराजित हैँ, गेम मेरे 
सन को विहल तथा मेरे संकरप को छिन्न भिन्न कर रहा है। बरा 
भर के लिए में पवित्र भावनाओं के आधीन हो जाती हूँ, दूसरे 
क्षण विषय सुख की लालसा के सनन्‍्मुख म॒भे सिर भुकाना पढ़ता 
है। आज तुम्हें सब बतलाती हूँ जो में पहले कभी न कहती; 
मैं मे निश्वय किया था कि तुम से अब प्रेम न करूँगी,. मैं ने 
सोच लिया था कि में ने शपथ ली है, संन्यास लिया है और 
भततुल्य हैँ. पर एकाएक मेरे हृदय के अन्तस्तल से ऐसे राग की 
उद्भावना होती है जो मेरे सारे विचारों को पछाड़ देती है भौर 
मेरे विवेक तथा घरमे-निष्ठा पर पाती फेर देती है।. तुम मेरे 
हृदय कक्त में ऐसा अधिकार जमाथे बैठे हो कि तुम पर आक्रमण. 
करने का उपाय ही नहीं सूमता। मैं उन बंधनों को तोड़ने का ... 
प्रथत्म करती हूँ जिन से मैं तुम से बंधी हूँ, परन्तु मेरे सारे प्रयक्ष 
उन्‍हें केवल और हृद करने भें समर्थ होते हैं। ओफ़ | दया कर 
इस अभागिनी की इच्छाओं को--आपने, को-और यदि 


शंमव हो तो सम्हों सी परित्याथ करने में सहायता दो। थदि तसे 


मेरे प्रेमी हो, यदि तम धर्मपिता हो, तो प्रेगिका की सदायता .. 
करो, प्मपुत्नी को सान्तसा दो 4 ये सम्बन्ध अवश्य तुस्हें .. 


प्रध्यश्चि्त 


द्रवित करेंगे; दया करो अथवा ग्रेम। यदि तुम मेरी प्रार्थना 
स्वीकार न करोगे तो मैं व्यर्थ की विडंबना न कर निष्कपट धर्म 
पर रूँगी। में तुम्हें पाकर उस पतित पावन की शरण जाते को 
तय्यार हूँ जो हमें पवित्र करने के लिए सब कुछ करता है, जो 
अपनी अमुग्नह से हमारे दोषों और पापों को पवित्र बना देता है, 
और जो अपनी अगाघ ज्ञमा से हमें जपनी इच्छाओं के विरुद्ध ले 
जाता ओर धीरे घीरे हमें अपनी छदारता का अत्यक्षीकरण 
कराता है, जिसे हम पहले नहीं देश्व पाते थे । 


नै + 


यहीं अपना पत्र समाप्त करना चाहती थी, पर जब में 
तुम्हारी शिकायत करती हूँ मे अवश्य अपने हृदय का बोर 
हलका करूँगी और अपने मन की सारी ईपों और ग्छानि तुम से 
कहूँगी। निश्चय उस समय यह मुझे कुछ असुचित सा प्रतीत 
हुआ था कि जब हम दोनों ने साथ पर्मदीक्ता लेना निश्चय 
किया था, तब तुम सुझी को पहले पहल उसे स्वीकार करने पर 
क्यों ब्िविश करो ! में ने खोचा 'क्या अबीलाडे को इस बात का 
संदेह है. कि में अपनी अ्तिज्ञ से विचलित हो जाऊँगी ? थदि' 
मेरी जाति तथा मेरी जुवाबस्था के कारण तुम्हें यह शंका हुई 
थी, तो क्‍या मेरा आचरण, मेरी भक्ति, और मेरा यह हक्य, जिसे... 


तुम्दें ली. भाँति जानना चाहिए था, इन अनुदार शंकाओं का 
.. छदे | दे 


बूसरा पतन 


परिहार नहीं कर सकते थे? इस अविश्वास ने मुझे चोट 
पहुँचाई ; में ने सोचा 'एक समय वह था जब वे मेरी साधारण 
बात पर विश्वास करते थे. और क्या वहीं अब मुझ से अपने 
ऊपर भक्ति कराने के लिए मुम से शपथ लेमा चाहते हैं. ! अपने 
सारे जीवन में में ने कब उन्हें संदेह करने का अवसर दिया है ९? 
उन के इशारों पर चलने वाली में, क्या घर्मपथ पर उन्र का 
अजुसरण स करूँगी ? जिसे संतुष्ट करने के लिए में ने सुखों 
की भी चेरी होना अस्वीकार नहीं किया, क्‍या वे ही सोचते हैं कि 
उन की. इच्छामुसार में श्रेयस्कर बलिदान के लिए तथ्यार मे 
हूँगी ? क्‍या पाप, साधुस्वभाव को ऐसा छुमाता है कि पाप का 
एक प्याला पीकर हम कठिसता से पुणय का घड़ा स्वीकार करते 
हैं?! अथवा क्या तुम अपने को भल्राई से बुराई का पाठ 
पढ़ाने में अधिक निपुण समभते थे और मुझे क्या पहले की 
अपेक्षा दूसरे को सीखने में अधिक तत्पर ९ नहीं ; यह शंका 
हम दोनों के लिए हानिकर है; जब तुम भलाई की विशेषताओं 
का प्रवशन करते हो तो वह इतना सुन्दर बन जाती है कि उस को 
अस्वीकार करना असम्भव है, और जब बुराई के दुगणों को 
तुम दिखलाते हो तो उस का रूप इतसा वीभत्प बन जाता है कि | 
उस से घृणा सकरना कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं; 
एम्हारी इनछानुलार, कोई भी वस्तु मुझे सुन्दर जैंचने लगती है, 

' अरे 


शायश्चिस 


और तुम्हारे पास रहते मुझे कुछ भी भद्दी नहीं मालूम पड़ती। 
तुम्हारे आश्रय के बिना अकेले में असहाय हूँ, अतः यह तुम पर 
निर्भर है कि तुम इच्छानुसार मुझे जो चाहो बनाओ। में 
परमात्मा से यही चाहती थी कि मुझ पर तुम्हारा इतना अधिकार 
न छहोता ! यदि तुम्हें कुछ भी डरने का कारण होता तुम सेरी कम 
उपेक्षा करते । तुम्हें डर काहे का है ? में ने तुम्हारे लिए बहुत 
कुछ किया; और अब मुमे तुम्हारी अक्ृतज्ञता पर अ्सन्न हाने के 
सिवा और करना ही क्या है ? जब हम सुख से साथ रहते थे तुम्हें 
इस का संदेह हो सकता था कि सुख लालसा या प्रेम के कारण 
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, परन्तु इस मठ ने, जहां से में 
तुम्हें पत्र लिख रही हैं, निस्‍्सदेह तुम्हारी शंका मिठा दी होगी । 
यहाँ रह कर भी में तुम से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना संसार 
में रहकर करती थी। यदि मुझे ऐहिक सुख की लालसा होती 
तो क्‍या उस की प्राप्ति का उपाय मैं न दूँ ढ निकालती ९ मेरी आयु 
बाईस बसंतों से अधिक त थी, यदि अबीलार्ड ले था तो और 
पुरुष बहुतेरे थे। पर मैं से ऋह्मचस्ये श्रत लेकर अपने को मठ में 
दफन कर दिया, और सांसारिक जीवन पर उस अवस्था में विजय 
आप्त की, जिस में उस का सम्पूर्ण आनन्द उपभोग करने का 
पृ सामथे था। यह शेष नश्वर सौंदय्य, ये बिरह की रातें और 

ये कठोर दिवस में तुम्हें अरप॑ण करती हूँ; और इस लिए कि तुम 
हे दम ह 


बूसरा पत्र 


उन्‍हें स्वीकार नहीं कर सकते, में परमात्मा को अर्पण करने के 
निमित्त उन्हें तुम से वापस लेती हूँ, और अन्त में कष्ट से अपने 
हृदय, अपने जीवन, तथा अपने प्रा्ों की दूसरी आहुति 


|. 


देती हूँ । 


में अमुभव करती हूँ कि मैं ने इस विषय पर तुम्हारा अधिक 
समय लिया; भुम्ते तुम्हीं से तुम्हारी विपत्ति और अपने कष्टों के' 
विषय में अधिक कहना उचित ने था। हम अपने सुक्षत्यों की _ 
स्वयं प्रशंसा कर उन के गौरव को नष्ट कर देते हैं। यद्यपि यह... 
सच है, फिर भी कभी कभी हम विनय पूर्वक अपनी अशंसा कर _ 
सकते हैँ; जब कभी हमें उन लोगों से काम पड़ता है जिन्हें 
कृतप्नता ने जड़ बना दिया है उस समय हम अपने उपकारों की 
अधिक बंखान नहीं कर सकते। यदि तुम भी इन्हीं में से हो तो. 
यह्‌ वक्ति तुम्हें खटकेगी। अपनी चंचलचित्तता: के कारण 
अभी तक में तुम से ग्रेम करती हूँ, पर उस के बदले में में कुछ 
चाहती नहीं। में ने सांसारिक जीवन परित्याग किया, मैं सब 
कुछ से अपने को मुक्त किया, पर में देखतो हूँ कि अबीलार्ड को 
नतो में ने छोड़ा है ओर न छोड सकती हैँ । यद्यपि ने अपने 
प्रियतम को छो दिया है परन्तु अपने स्नेह को अब भी मैं अपने. 
पास रखती हूँ । . अरी प्रतिज्ञाएँ ! अरे मठ! सुम्दारे निष्ठुर 


डा 


आनश्नित 


अनुशासन में रहकर में ने अपनी मनुष्यता नहीं खो दी है ! तुम 
ने मेरा परिधान परिवर्तन कर झुझे पापाण नहीं बना दिया। 
काराबास से मेरा हृदय कठोर नहीं हो गया; झुझ में अभी 
तक अपनी 'लगन' के अनुभव करने की शक्ति है यद्यपि, हा ! 
मुझे ऐसा न होना चाहिए |! अपनी आशज्ञाओं को ज्षति न पहुँचा 
कर अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करने 
के लिए एक श्रेमी को अुभे उपदेश देने को आज्ञा दो। यदि 
उस का सहारा मुझे मिलेगा तो तुम्हारा उत्तर दायित्व हतका दो 
जाथगा, ओर तुम्हारे विधान अधिक रुचिकर हो जायेंगे यदि 
बह मुझे उन का लाभ समकायगा । एकास्तवास तथा निर्मनता 
तब कठोर न जँचेगी यदि मुझे ज्ञात हो जायगा कि उस की स्टृति 
में मेरे लिए अभा स्थान है। मेरे जैसा स्नेहशील हृदय इतमे 
शीघ्र उदासीम नहीं हो सकता। परमशान्ति शराप्त करने के पूर्व 
हम बहुत समय तक प्रेम और घृणा के बीच दाँवाडोल रहते 
हैं और दस सदा किसी निर्मल आशा से अपने को प्रसन्न रखते 
हैं के हम बिल्कुल द्वी सुला नहीं दिये जायेंगे ।.*« 


देखों ! अबीलाड में अपने बन्धनों की शपथ दिल्ला कर 
- तुम से कहती हूँ कि तुम उन के सार को कम कर दो, और मेरी . 


. इच्छालुसार उन्‍हें मेरे मन का बना दों। मे परमात्मा के भेस 
हि चर [| 
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का पाठ पढ़ाओ; छुम ने मेरा परित्याग किया है अतः में उसी 
से नाता जोड़ कर अ्सन्न हूँगी। मेरा हृदय उसी पद की उपासना 
फरता है; दूसरे को वह घृणा की दृष्टि से देखता है | मुके बतलाओ 
किस प्रकार ईश्वर के प्रति यह प्रेम पुष्ठ होता है, कैसे इस का प्रयोग 
होता है, और किस प्रकार यह पवित्र करता है। जब हम संसार 
सागर में छूबते उतराते थे उस समय सिधा उन पद्मों के हम और 
कुछ भी न सुन सकते थे, जो हमारे सुख ओर आनन्द की घोषणा 
करते थे । अब परमात्मा की कृपा के घाट लगने पर क्‍या 
तुम्हें. यह उचित नहीं है. कि तुम इस सवीन आनन्द की व्याख्या 
करो, और म॒झे उन बातों की शिक्षा दो जो उसे उच्चत और उच्च 
बनावे ? मेरी इस अवस्था में भी तुम मुझ पर वही जदारता 
दिखलाओ जो ठुम ने उस समय दिखाई थी जब में सांसारिक 
थी। अपने स्नेह की सजीवता न बदूछ कर हम उस का उद्देश . 
- बदल दें; सरस गीतों का गान छोड़ हम भजन! गायें;. आओ - 
हम अपना चित परमात्मा में लगावें ओर उस की. महिसा को _ 
छोड़ अन्य किसी सुख का अनुभव न करें | 


.- थह सोच कर में तुम से इस की आशा करती हैँ कि तुम मुझे 

हीं न करोंगे। परभाव्मा दी अपने बनाये महापुरुषों के हृदयों 

- पर अद्भुत अधिकार है। उस की जब इच्छा होती है वह उन्हें विवश - 
० 2 ० हे 


गआयश्चि् 


कर अपने वशमें कर लेता है, ओर उन्हें सित्रा अपनी महिसा की 
चर्चा और गुणगान के और कुछ नहीं करने देता । जब तक 
उस ईश्वरीय अलमुप्रह् का अवसर ने आवे तब तक गेश ध्यान 
रखना--मुझे भूल न जाना--मेरे स्नेह, मेरी भाक्त और भेरो 
एक निष्ठा को प्रेमिका समझे कर मम से प्रेम करता, अपनी 
शिट्या, अपनी घर्मंभगिनी, अपनी पत्नी समझ कर मेरी शुभ 
की कामना करता | श्मरण रखना--में अमी तक तुम से ग्रेम 
करती हूँ, यद्यपि उस के विरुद्ध में निरन्तर प्रथत्त करती हूँ। 
यह कैसी भयानक बात है ! डर से में कॉम रही हैँ, मेरा हृइ्य 
मेरे विशद्ध विद्वोह कर रहा है। खारा पत्र मेरे ऑँसुओं से धुला 
जाता है। अच्छा विदा ! यदि तुम कहते हो तो सदा के लिए-- 
इेश्वर मेरा सहायक हो ! 


डर 


तीसरा पत्र 
अबीलाड का हेलोज़ के नाप 


यु दि में समझता कि तुम्हें न लिखा हुआ पत्र तुम्हारे हाथ 
पड़ेगा, तो में अधिक सचेत रहता कि उस में कोई ऐसी 
बात न लिख दूं. जो हमारे बीते दुभोग्य का तम्हें श्मरण दिला 
सके। मैंने सिर्भीकता से अपने विगत आअपमानों का वर्णन 
अपने मित्र से कियां था, जिस में वह अपने कष्टों का कम सोच 
करे। थदि इस सह्ञाव-ग्रेरित कृति से तुम्हें दुख पहुँचा है, 
तो में तुम्हारे उन आँसुओं का प्रतीकार करना चाहता हैँ जो मेरे 
 छुश्लप्रद वर्णन के कारण तुम्हें गिराने पड़े हैं। तुम्हारे दुख को .. 
में अपने दुख में मिलाना चाहता हूँ, अपना हृदय तुम्हारे सामने 
खोल कर रखने की में इच्छा करता हॉ--सारांश यह कि में... 
तुम्हारे सन्‍्मुख अपनी सारी कठिनाई और अपने सत्र का भेद्‌ . 
ग्रकट करना चाहता हूँ, जो मेरे मिध्यामिसान ने अभी तक शेष 
संसार से छिपा रखने पर म॒मे विवश कर रखा था, और जिसे 
 छुम अब बरबस मुझ से कहलवा रही दो, यथ्पि मैं ने इस के. . 
'विशद्धनिश्वय कर रंखाथा।  . 
आओ ब क क 


पायश्चितत 


अपने ऊपर आई हुई विपत्तियों से तथा अपनी अवस्था 
किसी प्रकार की परिवर्तन की आशा न करते हुए एक प्रकार 
से यह सच है, कि थे अच्छे दिन अब नहीं रहे, जिन्हों ने हमें 
घोका दिया था; और अब सिवा इस के कुछ नहीं रहा कि हम 
कष्टकर प्रयत्नों द्वारा अपने मन से उन के सारे चिह्न और स्पृति 
मिटावें। में ने धर्म और दर्शन में अपने अपसानों का प्रतीकार 
पाने की इच्छाकी; में से प्रेम से बचते के हेतु शरण हूँढ़ 
निकाला । अपने हृदय को कठोर बनाने के लिए सुझे शपथ 
ले कर व्यर्थ प्रयत्ल कश्ना पड़ा । पर मभित्रा क्या मुभे इस सब 
से? यदि मेरी इच्छाएँ प्रतिबंध में हैं भेरे विचार अब भी 
स्व॒लन्त्र विचरण करते हैं। में नित्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें 
भूल जाऊँगा, पर फिर भी मैं बिना तुम्हें प्यार किये अपना 
ध्यान भी नहीं कर सकता। मेरे प्रेम में उन विचारों से 
बिल्कुल कमी नहीं पड़ी जो में उस से बचने के लिए करता 
हो'। शान्ति, जो मेरे चारों ओर विशजती है. भुमे. उस 
के प्रभाव का और भी अनुभव कराती है; और जब में. 
बेकार, रहता हूँ, मेरे सारे अवकाश का यही व्यपार हो 
जाता है । अन्त में अनेक व्यथ प्रयत्नों के पंश्चात्‌ मुझे 
विश्वास होने लगता है कि इस से छुटकारा पाने का प्रयत्न 
करना और भी दुष्कर है; और तुम्हें छोड़ और सब से इसे. 
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गुप्त रखने ही में यथेष्ट बुद्धिमाली है कि में कितना व्याकुल 
ओर निस्सद्दाय हूँ | 


तुम से शत्रु की भांति बचने के लिए में तुम से दूर चला 
आया; फिर भी निरस्तर मन में तुम्हें ढूँढा करता हूँ, तुम्हारी 
मधुर मूर्ति की कल्पना किया करता हूँ और नाना चिस्ताओं में 
अपना खण्डन करता और अपने को धोखा देता रहता सै 
छुम से घृणा करता हूँ । तुम्हें प्यार करता हू । ल्ज्जा मुझे 
चारों ओर से दबा रही है। मभे संकोच होता है कि इस समय -. 
तुम्हारी अपेज्ञा में अधिक उदासीनता प्रकट करता हूँ, फिर भी 
में अपनी व्याकुलता देखकर लज्ित हूँ। हम में कितनी 
दुबबलता है यदि हम धर्म पथ पर दृढ़ नहीं रहते ? क्‍या हम में. 
इतला कम साहस होगा, क्‍या वही दो स्वामियों की सेवा करने 
की दुविधा मुझे भी व्याकुल करेगी जो तुम्हें कर रही है तुम 
मेरो व्याकुलता देख रही हो, किस प्रकार में अपने को दोषी. 
. ठहशाता हूँ और कैसे में कष्ट पा रहा हूँ । धंमे सुझे पुए॒य करने 
की आज्ञा देता है क्‍यों कि श्रेम से मुझे किसी परतु की आशा . 
नहीं है। परन्तु प्रेम अभी तक मेरी करुपताओं पर शासन - 
करता है और विगत सुखों पर आंनन्दित होता है.। स्मृति . 


प्रेमिका के स्थान की पूर्ति करती है। धर्म और भक्ति सदा गीः | 


धायशि्नषत 


विविक्ति के फल नहीं होते; सस्भूमि में भी, जहाँ सुख की 
करपना भी नहीं की जा सकती, हम उस से ग्रेम करते हैं 
जिस से करना उचित नहीं है। निजनता से बत्तेजित होकर 
इच्छाएँ इस सुनसान ओर झत्यु के स्थान में व्याप्त दो जाती हैं 
शायद ही कभी यहां कतेव्य का पालन ठिकाने से होता है और 
केवल परमात्मा ही की उपाससा ओर भक्ति की जाती हो। 
यदि यह मुझे पहले मालस होता तें। में तुम्दें अच्छी सलाह देता । 
झुझे तुम अपना गुरु बतलाती हो। यहू सच है कि तुभ मेरे 
सुपुर्द की गई थी। मैं ने तुम्हें देखा, में ने तुम्हें व्यर्थ की 
विद्या पढ़ाने. का निश्चय किया; उस ने, तुम्हारा स्वीत्त ले 
लिया और मेरी स्वतन्त्रता अपहरण की। तुम्हारा चचा, जो 
सुम्हें. चाहता था, भेरा शत्रु बन गया और, आम से उस ने अपना 
बदला लिया। थदि इस समय अपनी इच्छाओं को सम्तुए 
करने की शक्ति को खो. कर में तुम्हें प्यार करने की शक्ति भी 
. जो बैठता, तो झुभे संतोष होता । मेरे शन्नुओं ने मुझे इस अकार 
. बड़ी शान्ति प्रदान की होती । कितना आभागा में हैं। अपने 
- पश्यात्ताप में भी तुम्हारी. चिन्ता करने के कारण मैं अपने को 
घस से अधिक अपराधी पाता हूँ, जितना कि स्वत रहते समय 
: तुम्हें अपनाने में था |. .मैं निरन्तर तुम्हारा: चित्तन करता हैँ; 


मैं सदा तुम्हारे स्निग्ध स्नेह का. ध्यान करता हूँ ।:: इसी अवस्था 
६६ 
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में, हे परसात्मन्‌ | यदि मैं तुम्हारी वेदी के सन्‍्मख प्रशाभ करता 
हूँ, यदि में तुम्हारी दया की याचला करता हूँ, तो तुम्हारी महान 
आउ्मा की पवित्र ज्वाला उसे भस्म क्यों नहीं कर देती ९. क्‍या 
यह तपसस्‍्वी भेष परमात्मा को मुक्त पर अधिक कृपा भाव दिखाने 
पर वाध्य नहीं कर सकता ९? परन्तु परमेश्वर ने अभी तकः 
कृपा नहीं की क्‍योंकि मेरी बासनाएँ अंभी तक मुझ में जीवित: 
हैं; उन-के अंगारे केवल: कपट की- राख में. छिप गये हैं और 
वे ऐसे नहीं बक-सकते. जब तक परमात्मा: की विशेष. क्ृपो'उत्त 
पर न ही । हम मनुष्य को धोखा देते हैं पर परमात्मा से कुछ 
'महीं छिपा है । 


तुम लिखती- हो कि तुमने मेरे कारण. योगिनी का भेष 
धार्णु:किया है। क्‍यों तुम अपनी बृत्ति की निन्‍दा करती हो 
पाखशणड से क्यों तुम सवज्ञ: परमास्मा के कोप को! मड़कांती हो ९: ह 
मुझे आशा थी कि मुझ से अलग हो कर तुम ने अपने विचारः 
बदल डाले: होंगे; मुझे यह. भी आशा थी कि. परमात्मा ने 
मेरी वासनाओं से मेरी रक्ता. की होगी। हम आयः उस 
'के स्मेह के लिए तिर्जीब हो जाते है जिन से हूव और गहीं गिल. ह 
पाते; और वे-हमारे लिए; असुणख्िति प्रेम की समाधि हैं।.. 
: परन्तु मरे लिए अलुपरिथिति उस की झुब्धकारिणी स्परेति हीं गई है... 


म्छ 


प्रायशिकल 


जिसे मैं कभी प्यार करता था और जो निरन्तर मुझे ज्याकुल करती 
रहती है। में इस पर असन्न था कि तुम्हें फिर न देख सकते 
पर, तुम भेरे मस को अधिक कष्ट ने पहुँचा कर मेरी स्एति में 
खुपचाप पड़ी रहोगी; यद जिटेनी और यह समुद्र मेरे मन में और 
भाव उत्पन्न करेंगे; और मेरे ब्रत' और अध्ययन क्रमशः तुम्हें 
मेरे हृदय से दूर कर देंगे; परन्तु कठोर त्रत और दुगुने अध्ययन 
पर भी हमारे बीच तीन सौ मीलों के होते हुए भी तुम्हारी प्रतिसा 
योगिनी भेष में (जैसा तुम वर्णन करती हो) मेरे सामने उपस्थित 
होकर मेरी सारी प्रतिज्ञाएँ छिन्न मिन्न कर रही है । 


कौन सा उपाय मैं से नहीं किया ! में स्वयं अपने विरुद्ध 

हो गया; में मे निरन्तर के अभ्यास! में अपने को निश्शक्त कर 
दिया; मैं सेंट पाले(७६. 7287) के ग्रन्थों पर दीका करता हूँ; मैं 
जरसतू से तक वितर्क, करता हूँ---कहने का तात्यय्थे यह्‌ कि में 
आय: सब कुछ वही: करता हूँ जो तुम से प्रेम करने के पूरे करता 
था; पर सब निष्अयोजन ; तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं 'चल 

. सकता। हिलोज ! अपने हठ से मेरी दीनता की वृद्धि न 
. करो; यदि हो सके तो मेरे ऊपर अपने उपकार और अधिकार 
मल जाओ; मुझे उदासीन बनने दो। मुझे उन के सुख के 
: प्रति ईषों होती है जिन्‍्हों ने कभी प्रेम नहीं किया ; कैसे निश्चिस्त 


तीसश पक 


ओर सुखी वे हैं। सुख्खों के बाद दुख होते हैं; मुझे इस का 
पूर्ण विश्वास हो गया है; फिर भी यद्यपि में अब प्रेम के 
फेर में नहीं हूँ; पर में इससे मुक्त भी नहीं हूँ । जहाँ मेरी बुद्धि 
लस की मिन्‍्दा करती है वहाँ मेरा' हृदय उसका पक्ष महण करता 
है। कैसी शोचनीय मेरी दशा है, मुझ में उस बृत्ति से मुक्ति पाने की 
शक्ति नहीं है. जिस से मुक्ति देने के लिए यह स्थान, भेरा शरीर 
ओर मेरा अपमान--ये सभी प्रयत्नशील हैं। बिना सोचे ही में 
यह मानने को तय्यार हूँ कि विरोध मेरे सारे पिछले अपराधों को 
मिटा देगा, और बदले में मुझे शान्त और प्रशंसा अदान करेगा । 
अपनी वाकशक्ति को मेरे भाग निकलने और भौस घारण 
करने पर मेरी भत्सना करने में क्‍यों व्यय करती हो ? हमारे 
अभिसार अर अपने अचूक अनुशयन की कथा मुझे न सुनाभी 
इन व्यथितकारी विषयों का स्मरण न करके भी मुझे! हुखित 
करने को अन्य यथेष्ट हैं। अन्य पुरुषों की अपेक्षा दर्शन शास्त्र से 
हमें अधिक कया मिला, यदि उसका अध्ययन करने पर भी हम 
अपनी इच्छाओं का निम्नह नहीं कर सकते १ क्‍या क्‍या अन्न 
हम ने किये, कितनी असफलता हमें हुई, कितना ज्ञोम हमें होता 
है और अपनी बुद्धि से काम लेने, अपनी आत्मा पर अधिकार 
. पाले तथा अपने रनेह पर शासन कर सकते में असमर्थ, दम 
कितने दिनों तक इस व्याछुलता में इबे रहेंगे ? ४ 


द, 


परायशियत 


प्रेम भी कैसा घुरा व्यसन है! अपने सुख की दृष्टि से भी 
पुशय कितनी अमूल्य वस्तु है । अपने विपयानन्द के अति क्रमण 
का ध्यान करो ; मेरे क्षोभ का अनुमान करो, हमारे दुख और 
चिन्ताओं को सोचो ; इन सब को अलग रख कर शेप सब 
सुख और आधुय्ये को प्रेम के हिस्से में रखो । कितना थोड़ा 
यह होता है । ओर उन्हीं सुझ्खों की छाया के लिए, जो पहले 
हमारे सामने आई हम जीवन भर इतमे दु्बल रहेंगे कि हम 
पोरुआ! धारण करे और सभूत रमा कर भी एक दूसरे को पत्र 
लिखना न छोड़ेंगे । कितने सुखी हम होगे यदि आंत्मनिभा 
ओर पश्चात्ताप से हम अपने परिताप को सच्चा बना सकें। 
अंत से सुझ्लों की लालसा केवल असाधारण प्रयल्नों से ही 
मिटाई जा सकती है ; हमारा हृदय उसका ऐसा प्रबल समर्थक है _ 
कि हमारे लिए उनका परित्याग कठिन सा प्रतीत होता है। अपने 
प्रापों के अति हमारा कौन सा द्वेष समझा जायगा यदि सनके 
- अवलस्बन, सदा हमें. अच्छे लगते. है 0. किस प्रकार हम - 
अयाच्छनीय अनुराग फो उस “व्यक्ति से प्रुथंक कर सकते हैं : 
जिससे हम प्रेम करते हैं? क्‍या हमारे आँसू बसे हमारे 
लिए गहित बनाने को यशथेष्ट हैं? जाने क्यों, पर प्रिय . 
: अस्तु के लिए आँसू बद्दाना सदा प्रिय होता है। अपने दुख में 
. झजुताप और अहुराग में भेद करना कठिन है। अपराध की. 


छ्प 


तीसरा पत्र 


स्मृति तथा उस वस्तु की स्मृति जिसने हमें मुग्ध किया है--एक 
दूसरे से इतने अभिन्न है कि सद्यः उनका प्रथकूकरण कठिन है 
और इंश्वरोन्सुख प्रेम, आस्म्म में मनुष्योन्युख ग्रेम को पूर्ण रूप 
से नष्ट नहीं कर देता । 


यदि अपराध क्षम्य होते तो कौन सा बहाना मुझे तुम में न 
मिल सकता ? लाभद्वीन सम्मान, दुखदाई वैभव मुझे कभी 
छुमा न सके ; परन्तु घह सौन्दय्ये, वह लाबशय, वह सौर्यता--- 
जिनको में इस समय भी देखता हँ--मेरे पतन के कारण हुए। 
तुम्दारी निगाहें मेरे अपराध की जड़ थीं; तुम्हारी आँखें, तुम्हारा 
संभाषणं, भेरे हृदय में चुभ गया ओर उच्ाकाँज्ञा और यश के 

मेरे उद्धार के लिए प्रयक्ष करने पर भी-+म झुझ पर विजयी बन 
बैठा । मुझे दण्ड देने के लिए इंश्वर मेरा सद्दायक न हुआ | तुम _ 
अब सांसारिक नहीं हो, तुम ने उसका परित्याग कर दिया है ; मैं 
भी धार्मिक हूँ ओर में ने एकान्त में रहने का शपंथ की है; क्‍या 
हम अपनी स्थिति का उपयोग ने करेंगे ? क्या मेरी धार्मिकता 
को तुम आरम्भ ही में नष्ट कर दोगी ९ क्‍या तुम सुभे उस मद 
को छोड़ने पर विवश करोगी जिस में में अभी आया हूँ ९ कया 
मैं अपना अतः त्याग हूँ ? मैंने इंश्वर के सम्मुख शपथ ली है, 
 भ्दि मैं उसे तोडूगा तो उस के कोप से बच कर मैं. कहाँ 


हर 


भायश्िचिस 


जाऊँगा ? मुझे अपने धर्म में शान्त पाने दो--यत्यपि उसकी 
प्राप्ति कठिन है। में सारा दिन और सारी रात इस मठ में 
जाग कर काटता हैँ। हमारे चारों ओर विशजमान लोगों 
की सुख्तकर जछदासीनता में मेरा प्रेम और भी प्रष्वलित 
होता है, और मेरा हृदय उसी भाँति तुम्हारे और अपने दुखों 
से दुखित होता है। हा! तुम्हारी स्थिरचिता के कारण 
भुभे कितनी हासि पहुँची ? कितला सुख ओर आनन्द मेरे 
हाथों के निकल गया! मुमे यह दुर्बलता तुम पर प्रकट न 
करनी चाहिए ; भुमे माछूम पड़ता है कि में ने गलती की । 
यदि में अधिक सानसिक ह॒ृदता दिखलाता तो में तम्हारे कोघ 
को अपने विरुद्ध भड़का देता और तुम्हारा क्रोध तुम्र में वह 
परिवर्तन उत्पन्न करता जो तुम्हारा सदाचार नहीं कर सकता 
था। थदि संसार में रह कर में ने अपनी दुबेलता रसौले गीतों 
ओर पद्मों में प्रकट की. है, तो क्या इस मठ की काली कोठरी 
को उसे कम से कम पवित्नता के भेष में छिपाना चित नहीं है ९ 
शोक ! मैं अब भी ज्यों.का त्यों हैँ | अथवा यद्यपि मैं बुराई 
- से दूर भागता हूँ, फिर भी मैं मलाई. करने में अससर्थ हो। 
घंसे, विजेक और विनय जो अन्यथा भुझ पर अधिकार रखते हैं 
यहाँ सब. घ्यर्थ हो जाते हैं। महान सन्देश (5ठःफुल) की 
भाषा उस समय मेरे बिल्कुल सम में नहीं आती जब बह मेरी 


छर२्‌ | 


तीसरा पत्र 


इच्छाओं का विरोध करती है। पवित्र वेदी के सामने की हुई 
प्रतिज्ञाएँ तुम्हारी चिन्ता के सामने शिथिल पड़ जाती हैं । 
कतेव्यपालन के हेतु इन सब के उपदेश देने पर भी मे केवल 
उग्र प्रेम की अप्रकट पुकार ही सुनाई पड़ती है, और में उन्हीं के 
अनुशासन में चल रहा हूँ । पुण्य के प्रति रुचि रहित, अपनी 
अवस्था के प्रति उददासीम, तथा अपने अध्ययन के प्रति असावधान; 
मैं निरन्तर अपने विचारों में व्यस्त रहता होँ। यह मेरे लिए 
उचित नहीं है पर में देखता हूँ कि मर में अपने को सुधारने की 
शक्ति नहीं है । में अनुभव करता हूँ कि कतव्य और अम के 
बीच सदा इन्द होता रहता है। में अपने को विज्षिप्त प्रेमी की 
भाँति नि्जनता में भी छुब्ध और शान्ति में भी अशान्त पाता हैँ ।. 
कैसी लज्ञाजनक यह परिस्थिति है ! . 


तुम से बिनती करता हूँ, मुझे अब सुधारक और 
महापुरुष मत सममना ; तुम्हारी प्रशंसा मेरी दुबलताओं के 
प्रतिकूछ है। में अभांगा पापी हूँ, जो न्‍्यायकतों के खन्‍्मुख क्षमा 
आर्थनाके निभित्त घराशायी है, और जो अपने पश्चाचाप के 
आऑसुओं को धूल में मिला रहा है।. क्या इस अवस्था से पाकर 
. भी तुम मुझ से प्रेम करने की प्रार्थना करोगी ? आओ ! यदि 


 खुम उचित समझो, और अपने पवित्न-परिधान में मेरे. और . 
.छ्डे । 


प्रयश्चित्त 


परमात्मा के बीच खड़ी हो जाओ, और सुभे घस से अलग करने 
का कारण बनो। आओ ।! ओर बलपूर्वक मुझ से वे विचार, 
वे पच्छवास, और वेन्रत छीन ले जाओ जो मुक्त से केबल पर 
मात्मा को मिलने चाहिए । दुब्नंतियों की सहायक और उसके ह्वेष 
का साधल बनो । उस हृदय से तुम क्‍या नहीं करवा सकती 
जिस की दुर्बलताएँ तुम भत्री भाँति जानती हो ? नहीं ! रोक छो 
अपने की और मेरी 'सुक्ति! में सहायक बनों। अपने बीते 
भधुर और तत्कालीन समानं-दुभोग्य की दुद्दाई देकर मैं तुम से 
बिसती करता हैँ कि भुझे पतन! से बचने दो, सदा थही उसम 
प्रेम मांना जायगा--यद्यपि किसी को दिखाने के हेतु नहीं; में 
तुम्हें तुम्हारे सारे शपव और अतिज्ञाओं से मुक्त करता हूँ.। पूर्ण 
रूप से उस परमात्मा की बनो जिसके चरणों में तुम लगी हो; 
मैं कभी इस प्रकार के पवित्र विचारों का विरोध भहीं करूँगा। 
कितनी असन्नता मुझे होगी यदि इस भाँति में तुम से छूंड्री पा 
आईऊँ ] तभी में घारमिक कहलाओझँगा और. तुम मठ की 
आादश अधिष्टांतू । 


- ऐसा महांन्‌ू अवसर पाकर अपनी छज्नति करो; अपने 
_ सदाचार को महुष्य ओर देवता दोनों के लिए आदर्श बसा दो) 
अपने शिष्यों में नश्न; अपनी प्रार्थना में तत्पर, आदत्म-निम्नह में 


तीस शा पंञ्न 


आअग्रमतत, तथा अपने अध्ययन में उद्योगशील रहो ; ओर 'अपने 
विनोद को भी उपयोगी बना दो। क्या तुम मे अपनी बृत्ति 
मुझ में पाई है कि तुम उसका सदुपयोग न करोगी ! छुम मे 
मिथ्या सिद्धान्तों और छुरे उपरेशों के फेर में अपने को 
आने दिया है, अतः अब उन सदुपरेशों का विरोध न करो 
जो सदाचार और सदूधर्म घुम्हें देने पर मुझे उत्साहित कर रहे 
हैं। में तुम से स्वीकार करता हूँ कि में अभी तक अपने को 
भलाई की अपेक्षा बुराई की शिक्षा देने में अधिक निपुण समझता 
था। मेरी बमावटी वाग्मिता ने केवल कपट साथुता का प्रदर्शन 
किया था। विषयासक्त मेरा हृदय केवल उसी के योग्य बातों की 
'शिक्षा दे सकता था । पाषियों का प्याला इतने आकर्षक माधुय्थे 
से लबालव रहता है, उसे चखने की हम में ऐसी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है, कि बस उसके हमारे सामने आने भर की देश 
रहती है.। इस के ठीक विपरीत पुण्यात्माओं का पात्र कह, 
"पदार्थ से होता है और उस के प्रति हमारी नेसगिक अरुचि रहती .. 
है। फिर भी तुम मुमे इस लिए कायर सममती हो कि में ने. 
तुम्दारे सामने पहले पहल उसे रखा है। मैं सहर्ष इस अपराध 
को स्वीकार करता हाँ ।' में तुम्हारी उस तत्परता की भी: 
भाँति प्रशंसा नहीं कर सकता जो तुमने 'संस्यास' स्वीकार करने 


में दिखाई हे इसलिए तुम उस धर्म-दगह को साहस से बहुँने- । |; 
ज््ू * 


गायशिचित 


करो जिसे तुम ने इस शढ़ता से स्वीकार किया है। मेरी भोर 
सन्देह की दृष्टि से न देख कर पुण्य का प्याज्मा छक कर पिच्यो; 
ओर मुभे; अपने से दूर चले जाने दो और उस महात्मा की 
आज्ञा का पालन मुझे करने दो जो कहता है “पलायेत” । 


तुम मुझ से विनती करती हो कि में भक्ति का बहाना कर 
के लौट आऊँ। इस विषय में तुम्द्दाय अमुरोध मुझे स “देह 
छुविधा में डालता है कि में दुविधा में पड़ा हूँ कि तुम्हें क्या 
उत्तर दूँ। यदि यहाँसी में चूक करूँगा तो भुझे लज्जा 
लगेगी--( यदि अपनी सारी विपत्तियों की ओर ध्यान देते 
हुए में यह कहने का साहस न कर सकूँ ) धर्मपीठों को अपनी 
मथ्योदा का बड़ा ध्यान है; और उन की आज्ञा है कि उसके 
अनुयायी पवित्र साधनों द्वारा पुएय का संचय करें। जब हम 
परमात्मा के सम्मुख निर्दोष होकर पहुँचते हैं तभी हम औरों को 
उस के पास सिर्भकिता से बुला सकते हैं।. परमात्मा अबीजाडे 
से यद्दी चाहता है कि वह हिलोज को भूल जाय और उससे 
फिर साज्षात्‌ न करे ; और हिलोज से यह कि बह अबीलाड से . 
किसी बात की आशा न रखे और उसकी स्पृति तक ओला दे। 
प्रेम के विषय में विस्मरण अत्यन्त आवश्यक पर अत्यन्त कठिन 
प्रायश्चित्त है। अपने अपराधों का पुनःस्मरण तो सहज है; 
ह छ्ध्द्‌ ४ ' . 


तीसरा पतन 


कितनों मे असावधानता से नप्नता से स्वीकार ने कर इसे अपने 
लिए सुख की सामग्री बना रखा है। परमात्मा की शरण जाने 
के लिए केबछ यही एक मार्ग है कि हम अपने आराध्य व्यक्ति 
की उपेक्षा करें, और उस परमात्मा की आराधना में लग जायें 
जिस की हम ने अभी तक उपेज्ञा की थी। यह कठोर जान 
पड़ेगा, पर यदि हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो यह करना दही 


पड़ेगा । 


सुगमता के लिए--सोचो तो क्‍यों में ने तुम्हें अपने से पहले 
'छंन्यास! लेने पर विवश किया; और यदि तुम से कुछ छिपता 
नहीं हँ--तो मेरी उस चतुराई और सद्भाव के लिए मुझे क्षमा 
करना जिंस का में ने अपने प्रति तुम्हारी दासीनता तथा घृणा को 
जाम्र॑त करने के लिए प्रयोग किया है।. जब में ने अपने को 
विपत्तियों से दुखित पाया; मैं अत्यन्त ईपोलछ हो गया और संब 
पुरुषों को में अपना प्रतिस्पर्धी समझते लगा। प्रेम में विश्वास 
से अविश्वास की मात्रा अधिक होती है। मुझे अपने अनेक 
झुटियों के कारण अनेक बातों की आशंका रहती थी, और अपने 
ही उदाहरण से भयमीत होकर मैं सोचता था कि तुम्दारा हृदय. 
प्रेम का इतना आदी हो गया है. कि उसे दूसरे से ग्रेम जोड़ते 
देर न लगेगी ।. है अग्रासंगिक बातों. पर सुगमता से. 


हि 


आयशि्कस- 


विश्वास कर लेती है । में चाहता था कि तुम पर अविश्वास 
करना अपने लिए असम्भव कर दूँ। में ने तत्परता से. 
तुम्हें इस पर सहमत क्रिया कि सदाचार चाहता है कि तुम संसार 
की आखों से दूर हो जाओ; शील ओर हमारा शेस गही ठीक 

समझता है; और तुम्हारी अपनी रचा भी इसी में थी। जब 
कि मुझ से इस प्रकार ऋरता से बदला लिया गया था उसः 
समय मठ! के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र क्या तुम सुरक्षित रहने 
की आशा कर सकती थी १ 


मैं यथार्थ कहूँगा। घुम बड़ी आसानी से इस पर राजी हो 
गई थी ।. मेरी इंषों भीतर ही भीतर तुम्हारी इस निष्कपट आज्ञा- 
पालम पर प्रसन्न हो रही थी। अपनी सफलता पर  आाह्वावित 
होने पर भी में नें हिचकिचाते हुए हृदय से तुम्हें इंश्बर के हाथों 
सौंपा था। अपने 'रप्ष' को यथासंभव मेने अपले पास रखा, 
ओर दूसरों की दूठ से बचाने के लिए ही उसे अपने से अलग 
कियांथा।:: धर्म की ओर पुख्दारे सुस्त के विचार से मैंने तुम्हे 
प्रैरित नहीं किया था, वसन्‌: उस शत्रु की भाँति मैंने तुम्हें उस. में: 
 मरोंक दिया था जो उन वस्तुओं को नष्ट ही कर देता है जिसे वह 
ले नहीं जा सकता है। फ़िर भी तुम ने मेरी बातें अलग्रह पूवक, . 


सनी, और कभी कभी तुम ने आँखों में ऑँसू भर मुझे ठोक कर 
फर्प्य जि 


सीसरा पश् 


कहा भी कि मैं तुम्हें उन मठों से परिचित करा दूँ जिन्हें में 
आदर की दृष्टि से देखता था। तुम्हें बंधन में पड़ते देख मुझे 
कितना संतोष हुआ था। मैं इस समय चिंता-मुक्त था और 
यह सोच कर संतुष्ट था कि मेरे अमान के पश्चात्‌ अब तुम 
संसार में नहीं रह गई, ओर अब तुम उसमें लौट कर. जाओगी 
भी नहीं । 


परन्तु अब भी मुझे सन्‍्देह था। में समझता था कि ख्तरियां 
हृढ़-संकरपी नहीं हो सकतीं यदि 'शपथ! से वे: बचनन्‍बद्ध नहों।. 
आतएव मैं ने उन अतिज्ञाओं की: आवश्यकता समभी ओर तुम्दारी 
रक्षा के लिए मुझे इश्वर की भी आवश्यकता ग्रवीत हुई, जिस में. 
मझे तुम पर अधिक अविश्वाय करने का. अवसर ने मिले | ऐ |: 
पवित्र बिहार | है मुर्खध शरगाःदाव | तुम ने कितती अगशित 
आशंकाओं से ममे. छुटकारा दिया-है:? धर्म और भक्ति तुम्हारी 
दीवालों और फाटकों की तत्परता से रक्षा करते हैं ।.. ईपोल.. 
नष्यों के लिए.ये कितने सुखप्रद शरण हैं ! . किस व्यग्रता से: 
मैंने इसके लिए प्रयत्न किया है! सदा, मैं डरता हुआ: तुम से 
इस त्याग के. लिए. अनुरोध करने जाता था; प्रगढ- करंने को, 
साइंस स-करते हुए भी में तुम्हारे सोनदृय के छस-वेज की प्रशंसा, 


'किया:करता था; जिसे पहले मैं ले-नहीं देख पाया-था,। मस्फुठित, 
| हक । 


झआयशिच 


दवते हुए पुएय की वह लाली थो, अथवा मुझ पर आनेवाली 
आरी द्वानि का वह पू्वज्ञान था, में कारण की जांच करने को 
उत्सुक न था, परन्तु मैं ने तुम्हें दीक्षा दिलाने में शीघ्रता की। 
मैं ने अपने अपराध में तुम्दारे सठाध्यक्षिणी को मिलाया और 
उसे घूस देकर तुम्हारी स्वाधीनता अपहरण करने का अधिकार 
प्राप्त किया । मठ में अन्य निवासी भी इसी भाँति घूस पा चुके 
थे, और मेरे आदेशानुसार वे अपनी सारी हिचक और घृणा 
तुम से छिपाते थे।. में ने कोई बात उठा न रखी; और यदि तुम 
मेरे फंदे से बच निकलती तो में स्वयं भी न “विरक्ता' होता; सब 
जगह तम्हारा पीछा करना में ने ठान लिया था। मेरी छाथा 
सदा तम्हारे पीछे पीछे फिरती ओर निरन्तर तुम्हारे भय तथा 
' अ्यग्रता का कारण होती--इसी में ममे तृप्ति का अनुभव होता । 


परन्त धन्य है उस परमात्मा को, कि तम ने ज्त' लेना स्वीकार 

कर लिया। तम्दारे साथ में बेदी तक गया था, ओर जब तुम ने. 
उस. पवित्र पंट' को स्पशे करने के लिमित्त अपना हाथ. बढ़ाया 
था, में ने सम्हें उन घातक-शब्दीं को स्पष्ट उच्चारण करते सुना 
जिन्‍्हों मे सदा के जिए तम्हें पुरुष से पृथक कर दिया। अब 
तक में सोचता था कि तम्हारा यौवन और सौन्दर्य भेरे 


सनसूबे पर पानी फेर देगा और सम्हें 'संसार” में लौट आने पर 
४ प्र 


सीसरा पश् 


विवश करेंगे। माना कि साधारण प्रलोभन त॒म्हें विचलित न 
करता। पर क्या बाइस वर्ष की अवस्था में अपना उत्सगे 
कर देना साधारण बात है? ऐसी अवस्था में जिसे सब से 
अधिक स्वातंत्य की आवश्यकता है क्‍या तुम संसार को 
अपने ध्यान के अयोग्य समझ सकती थी। में ने तुम पर 
कितना अन्याय किया, और किन किन दुर्बलताओं का 
तुम्हें दोषी ठहराया ? मेरे विचार में तुम ओछी और चंचल 
थी। कया एक कामिनी कान्‍्त की अनुपस्थिति में, बासनाओं 
के लधम सचासे पर, अन्य पुरुष की ओर दीलता से ने देखती ? 
में तुझारी मिगाहों, तुम्हारी अत्यैक चेश्ठा, और तुम्हारी मुद्रा का 
अमुवीक्षण करता था; और प्रत्येक पर मैं काँप उठता था | तुम 
इस स्वार्थपूर्ण आचरण को शठता, विश्वासघात, अथवा हत्या 
कह संकती हो । इस प्रकार के घृणा-तुल्य ग्रेम पर तो प्रच॑छ 
क्रोध और तिरस्कार का भड़कना उचित है । ५ 


तुम्हें यह जामना चाहिए कि. जब मुझे यह विश्वास हो' 
गया कि सम्पूणो रूप से तम सम में अनुरक्त हो; और जब भुमे 
 यद्व ज्ञात हो गया कि तुम सब अकार से मेरे प्रेम के योग्य हो, तब. 
मैं ने सोचा कि मैं सम्हें शत्र अधिक प्यार करने में अससर्थ हूँ।- 
मैंने सोचा कि यही अवसर है कि सब भें तम पर अपना हमे 


ब््प 


प्गश्यिस 


प्रकट करना बंद कर दूँ, और में ने विचार किया कि परमात्मा से 
सम्बन्ध स्थापित कर अब तुम उस की असाधारण संरत्षा में हो, 
और पति के नाते तुम्हारा अब मुझ पर कुछ भी भार नहीं है। 
मेरी ईंपो शान्त हुई प्रतीत होती थी । जब केवल परमात्मा ही 
हमारा प्रतिस्पर्धी रहता है तब हमें शंका की कोई बात नहीं 
रहती; और पहले से अधिक निश्चिन्त होने के कारण भुमे 
यह भी साहस हुआ कि में परमात्मा से बिनती करूँ कि वह तसहें 
मेरी आँखों से ओट कर दे । परन्तु इस प्रकार की अविवेकपूर्ण 
प्रार्थना का वह अवसर न था; और मेरी भक्ति भी ऐसीन 
थी कि उस की सुनवाई होती। स्वार्थ और नैराश्य मेरे सारे 
पूर्व-कर्मों की तह में थे, और इस भाँति मैं ने ईश्वर को प्रसन्न न 
कर उस का अपमान किया था। परमात्मा ने मेरी प्रार्थनाशरों 
तथा भेरे त्याग दोनों को अस्वीकार किये, और भेरी यनन्‍्त्रणा को 
स्थायी रखने के लिए मुझे प्रेम से छुटकारा नहीं दिया । इसलिए 
में तुम्दें शपथ दिलाने तथा अपने अमजुुशग--दोचों का अपराध 
बहन करता हूँ, अतएब झुझे निश्चय जीवन पय्येन्‍त थातना 
मिलनी चाहिए |... 


. - यदि परमात्मा से तुम्हारे हृदय का. उस पुण्यात्मा की भाँति 


साज्ञांत्‌ हुआ है जिंस की निष्कपटवा ने उस से पहले पहल कृपा 
. अत 0 खर ' कक 
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की याचना करने के निमित्त प्रेरित किया है, तो मुझे संतोष के 
लिएं अवसर है; परन्तु अपने दोनों को अपराधी प्रेम का शिकार 
पाकर, इस प्रेम को अपने इस वेष (योगी) में, अपनी अवशज्ला 
करते तथा अपनी श्रद्धा नष्ट करते देख कर, में भय से कांप उठता 
हूँ । क्या यह पतन है ? अथवा क्या यह अपविच्न प्रेम की चिर- 
प्रमतता का परिणाम है ९ ईश्वर की अलौकिक कृपा के बिना हम 
प्रेस को विष अथवा अम्पाद नहीं कह सकते; तब तक वह व्याधि 
है जिसका हम बार-बार चिन्तन किया करते हैं। जब हम ऐसे 
भ्रम में हों, उस समय अपनी हीन दशा का ज्ञान हमारे सुधार 
का प्रथम सोपान होता है। कौम नहीं जानता कि यह भी ईश्वर 
की महिमा है कि अपनी दया देतु बह मनुष्य में उसकी दुर्बललताओं 
ही को कारण बनाता है? जब वह हमें अपनी दुर्बलताएँ 
दिखा देता है और जब हम उन्र पर पश्चाताप कर लेते हैं, तब 
बहू अपनी सर्व शक्तिमत्तता दिखा कर हमें सहायता देने पर. 
तथ्यार होता है। अपने संतोष के लिए हम कह सकते. हैं--- 
कि हम उस भीषण अलोभन के फेर में पड़े हैं. जिस ने बड़े बढ़े . 
ऋषियों की तपस्या भंग कर दी है । 


परमात्मा उसी समय भलुष्यों को उन की विपत्ति कम करने . । 
के हेत दर्शन देता है. जब वहू उचित समझता है।. यह उसी की 
, मई. ४ 


ग्रायश्पिल 


अलुपह थी कि तुमने भिक्षुणी बसना स्वीकार किया। वह 
अपनी दया से तम्हें अपने समीप बुछाना चाहता था। में ने देखा 
था कि मुझ से अन्तिम बिदा मांगते समय तुम्हारी आँखें क्रास 
((+05७) पर थीं। लगमग छः मास तक तुमने मुझे कोई पत्र नहीं 
लिखा था, और इस के बीच तुम्हारा कोई संदेशा भी भुभे नहीं 
सिल्ला था। में इस 'मौनता? की प्रशंसा करता था, उस के विरुद्ध 
कहने की सुर में हिम्तत भी न थी, पर उस के अलुकरण में मैं 
स्वयं असमर्थ था। में ने तुम्हें पत्र लिखा, ओर तुम ने उत्तर तक 
न दिया--उस समय तुम्हारे हृदय का कपाद बन्द था, परन्तु यह 
प्रेम का प्रमोदवन इस समय खुल गया है; जान पड़ता है पह्‌ 
( परमात्मा ) उस से निकल गया है और तुस अकेली परित्यक्त 
रह गई हो । तुम से दूर जा कर वह केवल तुम्हारी परीक्षा करता 
है; उसे लौटा लो और उसे पाने का प्रयत्त करो । अपने को सुक्त 
करने के लिए, हमें परमात्मा की सहायता श्राप्त करनी चाहिए; 
हमारा मोह इतना गाढ़ा है कि हमारा अपने को उस से मुक्त करता 
कठिन है। हमारी भूखंता इस पवित्र भूमि में भी पहुँची है; 
_ इमारी विल्ञास लीला मनुष्य जाति को ला छित करती है। उन के 
: धर्ण॑न को लोग पढ़ते और प्रशंसा करते हैं; प्रेम ही ने, जो उन के 
: झद्धब का कारण था, उनका वर्णन भी करवाया था। हमारा 
: उदाहरण नवथुकों को उनके अपराध में सांखना देगा; हमारे 
2 थे ह का, 
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पद्मात्‌ अपराध करने वाले अपने को कम दोषी सममभेंगे। हम 
पापी हैं जिन्‍हों ने देर में पश्चासाप किया है; इश्वर के लिए ! 
जसे हारदिक होने दो | यथासम्भव हमें अपने पापों का प्रायश्चित्त 
करने दो और फ्रांस को, जिस ने हमारे दुष्कर्मों का प्रस्यक्षीकरण 
किया है, हमारे परिताप पर चकित होने दो । आओ, हम उन्हें 
चकित कर दें, जो हमारे अपराधों का अनुकरण करना चाहते हैं; 
आओ, हम अपने ही विरुद्ध ईश्वर का पक्ष अहण कर लें और 
इस भाँति उस के दण्ड से अपने को बचा सकें । हमारे पूर्ब-दोषों 
को मिटाने के लिए लज्जा; ठुख और अनुताप की आवश्यकता 
है। आओ, हृदय से ईश्वर को हम समर्पण करें, हूम लजित 
हों और हम रोयें। यदि इन छोटी मोटी आरम्भिक बातों में, 
परमात्ान्‌ | हमारा हृदय तेरा न हुआ, तो कम से उन्हें इस का 
ज्ञान करा दे कि उन्हें ऐसा होना चादिए । | 


हिलोज ! उस बची हुईं लज्ञाजनक वासना से अपने को 
मुक्त कर लो जो तुम सें जड़ पकड़ चुकी है। थाद्‌ रखो कि 
परमात्मा को छोड़े दूसरे का क्षण मात्र भी ध्यान--व्यमिचार है। 
यदि तुम मुझे; यहाँ मेरी उदासीन और शोचनीय मुद्रा में, अनेक 
दुखदाई गठ-वासियों से घिरा हुआ, देख पाती, जो मेरी विह्वता ... 
की असिद्धि से भयभीत और सेन विषण्णुता पंर रुप हि मानों ै 


आधश्चयित 


उन्‍हें विध्ुव का भय दिला रहा हूँ, तो तुम मेरे इन अधम 'आहों 
और व्यर्थ आँसुओं पर क्या कहती जो इन विश्वासी मनुष्यों को 
धोखे में डाले हुए हैं ? शोक ! में ने मन्मथ के सामने सिर 
मुकाया, क्रास! के सन्‍्मुख नहीं। मम पर दया कशे ओर 
अपनी रक्ञा कर लो। यदि जैसा तुम कहती हो, तुम्हारी 
'भक्ति', मेरे प्रयत्न का, परिणाम है, तो अपनी अविकक विकलता 
से मुझे उस के अ्रय से वंचित न करो। सुझे बता दो कि तुम 
भीतरी बैराग्यथ से भी अपने बेष की सच्ची रहोगी। परमात्मा 
का डर रखो, जिस में तुम अपने अपराधों से 'मुक्ति' पा जाओ ; 
उस से प्रेम करो जिस में पुण्य में अग्रसर हो। विहार में 
चंचलचित्त मत रहो, क्‍योंकि यह महात्मा का वासस्थान है। 
अपने साथियों को स्वीकार करो--ये ही अभु के बन्धल 
हैं; बस यदिं तुम विनय से उन्‍हें स्वीकार करोगी तो 
परमात्मा उन का भार कम कर देगा और तुम्हें सहित वह 
उन्हें अंगीकार करेगा । 


अपने उस अनुराग पर कठोर मे होकर, जो अभी तक तुम 

पर अधिकार किए हुए है, तुम अपनी दुर्गति का ध्यान करते 

हुए अपनी दुर्जल सगिनियों फी सहायता करनी सीखो ; अपने 

दोषों को देखते हुए उन पर दया भाव रखना सीखो। यदि 
हे डक 0 न का आह का. व 
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नितान्त नैसगिक विचार तुम्हें विवश करें तो क्रास' की शरण 
पहुँच कर करुणा की मि्षा मांगो-- 


“घाव पड़े हैं. भरने को, इसको रोबों सन्मुख प्रभु से” 
धार्मिक संस्था की अधिष्टान्न होकर इन्द्रियों की चेरी मत 
बनो, और रातियों पर अधिकार रख कर, अपने पर शासन 
करना आरम्भ करो। अपनी इन्द्रियों के क्षण मात्र अविनय 
पर लब्जित हो । स्मरण रहे कि कभी कभी हम पविश्न मन्दिर में 
भी भूठे देवताओं की आराधना करते हैं, और उन ऐहिक 
बासनाओं के अतिरिक्त, और कोई पूजा एउन्‍्हें अधिक प्रिय 
नहीं होती, जो धामि क-जनों के हृदय में उस समय तक अच्यलित 
रहती है। यदि संसार में रह कर तुम ने प्रेम करमे की आदत 
डाल ली है, तो अब उस का अत्ुुभव अभु' को छोड़ अन्य किसी 
के लिए न करो । संसार में रह कर ऐहिक सुखों पर नष्ट किये 
हुए अत्येक क्षण के लिए अब पछिता लो ; उन्हें मुझ से वापस 
. लो। मैं उन्हें छूट लेने का अपराधी हूँ ; साहस करके, निर्भीकता 
'से भमे उन्त के लिए घिककार दो । 


निश्चय मैं तुम्हारा गुश था; पर केवल तुम्हें पाप की शिक्षा 
देसे के लिए | मझे तुम अपना घसे पिता बनाती हो ; पूर्व इस के. 


पम्प 


प्रायश्चितत 


कि में उस पवित्र पद का किंचित्‌ मात्र भी अधिकारी हो 
सकूँ , मुझे तो विश्वास घातक कहना उचित था। में तुम्हारा 
भाई अवश्य हूँ पर केवल पाप का साहचर्य्य है जो मुझे 
इस के योग्य बनाता है। मुझे तुम्हारा पति कहते हैं, पर इसका 
आधार लोकापवाद है। यदि तुम भेरे आदर के लिए तथा 
आपने अनुशग को प्रसन्न करने के लिए इन पविन्र सम्बोधनों का 
अपने पत्र में दुश्पयोग किया है, तो काट दो उन्‍हें और जस के 
सानमें हत्यारा, अधम और शत्रु लिख दो, जिस हारे 
सतीत्व के विरुद्ध पड़यन्त्र रचा तुम्हारी शान्ति भंग की, और 
तुम्हारी सरलता के अति विश्वासघात किया। मेरे कारण 
तुम्हारा पतन हो जाता यदि परमात्मा की असाधारण आअनुग्रह 
ने, तुम्हारी रक्षा के हेतु मुक को बीच ही रोक कर पराजित न 
कर देती । 


थही विचार तुम्हें उस भगोड़े के विषय में रखना उचित है 
जो तुम्हें उस से पुनमि लब की आशा से वंचित करना चाहता 
है। परन्त यदि एक बार शेस मिषकपट होता. है तो फिर ने ग्रेस' 
करना कितना ठुष्कर होता है। संसार का त्याग प्रेम के त्याग 
से सहझों गुणा आसान है! इस माया, इस विश्वासधातक संसार 


को, मैं थुणा की दृष्टि से देखता हूँ; मैं नितान्त उस की चिन्ता 
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नहीं करता ; परन्तु मेरी सारी विवेक-शक्ति के होते हुए भी मेरा 
चंचल हृदय अब तक सवा तुम्हें हॉढता रहता है, और तुम को 
खोकर दुखी है। अब चाहे में कायरता से अपनी पिछली बातें 
झुकर जाऊुँ, परन्तु मुझे अपने ध्यान में आने का अवसर मे देना, 
सिवा उस भाँति गैसा में ने अभी कहा है। स्मरण रहे कि मेरी 
अन्तिम ऐहिक चेष्टा यही रही कि तुम्हारे हृदय को बहकाडँ; 
तुम मेरे कारण पतित हुई--एक ही लहर हम दोनों को 
एक साथ निगल गई। हम जउदासीनता से मृत्यु की प्रतीक्षा 
करते थे, ओर वही मृत्यु हमें कोंक कर समान दण्ड के मुख में 
ले गई । परन्तु परमेश्वर ने बचा लिया, और हमारी भग्न नौका 
घाट लग गई। बहुतों को परमात्मा दुख देकर बचाता है। 
अपनी ग्राथेनाओं को भेरी मुक्ति का कारण बसा दो ; मुझे उस के 
लिए तुम्हारी आदर्श पवित्रता और परिताप का ऋणी बनने दो । 
परमात्मच्‌ ! यद्यपि मेरा हृदय तेरी सृष्टि के प्रति स्नेह से परिपूर्ण 
है, तो भी तू, इच्छानुसार उसे ऐसे सारे प्रेम से, रिक्त कर सकता 
है जो तेरे लिए. नहीं है। हिलोज़ को सच्चे दिल से प्यार करना 
उसे उस शास्त के हाथों सोपना है जो विविक्ति और पुण्य प्रदान 
करते हैं। में ने यह निश्चय कर लिया है---यह्‌ पन्न मेरा अस्तिम 
अपराध द्ोगा। अस्तु | यदि में यहीं झत्यु को आप हुआ वो में: 


आदेश कर जाऊंगा कि मेरा शरीर (शंब ) पेराह्ीट के मन्दिर में... 
नि रद 


झायशियसत 


पहुँचाया जाय | तुम उस अवस्था में झुमे देखोगी, इस लिए 
नहीं कि तुम जरुझे क्षुब्य कर सको, उस के लिए अवसर न 
होगा; इस समय रोलों मेरे लिए और शान्त कर दो उम्च 
अप्नि को जो मुझे इस समय जलो रही है। इस लिए मुझे 
देखना कि तुम्हारी पवित्रता मेरी दुर्दशा देख कर और भी 
हढ़ ही जाय, और मेरी सृत्यु यह पुकार कर घोषित कर सके 
कि किन-किन के लिए तुम्हें तय्यार रहना उचित है जब तुम - 
पुरुष से प्रेम करता भनिश्वय करो। मुझे आशा है; कि 
तुम, इस नश्वर जीवन की सम्माप्ति के उपशब्त, मेरे समीप 
समाधिस होना चाहोगी। तुम्हारी निर्जीब अस्थियों को तब 
भय का कारण ने होगा और भेरी समाधि उसके कारण और भी 
अखिद्ध और महत्वपूर्ण दो जायगी। 


चोथा पत्र 
हिलोज़ का अबीलाड के नाप 


ल्लु/दारा पत्र मैं ने बड़ी बेचैनी से पढ़ा ; अपने दुभाग्य के रहते 
'> हुए भी में यही आशा रखती थी कि तुम्हारे पत्र में सान्त्वना 
की बातें मिलेंगी । परन्तु प्रेमीजन सी अत्याचार करने में अत्यन्त 
कुशल होते हैं। मेरे ग्रेम की मार्सिकता और अबेलता का उसी 
से ज्ञान हो जायगा जिस के कारण मेरी आत्मा को कष्ट पहुँचा 
है। तुम्हारे पत्र के सिरनामे से में छुब्ध हो उठी; क्यों तुम 
ने अबीलाड़े के पूष हिलोज़ के नाम का उल्लेख किया ? इस 
निष्छुर और अन्याय-पूर्ण विभेद का क्या तालस्ये ? यह्द तुम्हारा 
ही--धर्मपितां और आशण पति का सास था--जिसे पाने. के लिए 
मेरी आँखें उत्सुक थीं। मैं अपना उल्लेख नहीं चाहती थी, यदि 
सम्भव होता तो मैं उसे भूल जाती, क्योंकि यही तुम्हारी विपत्तियों 
का कारण है। तुम मेरे स्वामी हो, मेरे गुद हो, सदाचार 
तथा पद दोनों के यह विरुद्ध है कि तुम मुझे आवरसूचक 
शब्द से संबोधन करो; परन्त प्रेम ने तम्हें इस के विपरीत 
चरण करने पर विवेश फिया है। हा | तुम यह सब भल्नी 
- भाँति जानते हो !! मा  िज 82, 


हुवा 


शायशिचिस 


क्या हमारे दुर्भाग्य द्वारा हमारे सुख्ों के नष्ट होने के पूर्व 
तुम ने कभी इस भाँति सुझे सम्बोधन किया था ? मुझे ज्ञात 
होता है कि तुम्हारे छूदय में मेरे लिए स्थान नहीं है, और तुम 
आराधना” में इतना अधिक आगे बढ़ गये हो जितना में 
चाहती न थी। हा! तुम्हारा अनुसरण करने में में कितनी 
हुबल हूँ; कृपया मेरे लिए ठहरने की अमुमह् करो और मुझे 
अपने उपदेशों से उत्साहित करो। क्या तुम भुभे त्यागने की 
निठुरता कर सकते हो १ यह आशंका मेरे हृदय को शूत्र की 
भाँति कष्ट पहुँचा रही है; तुम्हारे पत्र में किये गये अनुरोध, 
अपनी सृत्यु का तुम्हारा खींचा हुआ भयानक चित्र, मुझे पागल 
बना रहा है। निष्ठुर अबीलाडे ! वमहें मेरा दुःख दूर 
करना चाहिए--मुझ्त उसे बढ़ा रहे हो। तुस्हें मेरे हृदय के 
अन्तद्व नदको मिठाना उचित था--तुम मुझे और विज्षिप्त बना 
रहे हो । 


तुम चाहते दो कि शत्यु उपरान्त मैं तुम्हारी अस्थियों की रक्षा 
करूँ और उन के श्रति अपने अन्तिम कर्तव्य का पालन करूँ । 
हा! “किस धुन में तुम ने इन कष्टकर कस्पनाओं को मध्ष में 
आने विया, और कैसे यह सब तुम मुझे लिख सके ? क्‍या 
मेरी तत्तण सत्यु का भय सुम्दारी लेखनी न रोक सकी ९ कदाचित्‌: 
६२ . 


चोथा पत्म 


में सममती हाँ तम ने उन यन्त्रणाओं पर ध्यान न दिया, 
जो तम ममे देने जा रहे थे। देव यद्यपि भमक पर कठोर है, 
फिर भी वह इतना क्र नहीं है कि तुम्हारे पीछे मके क्षण मर 
जीवित रखे। अबीलाड-रहित जीवन असाध्य यन्त्रणा है, और 
सृत्यु. परम सुख यदि उस के बहाने तुम से मिलल हो सके। 
यदि कहीं परमात्मा मेरी अविरत प्राथेना सुन ले, तो तुम्हारी 
आयु बड़ी होगी और तुम अपने हाथों मेरा अन्तिम 
संस्कार करोगे । । 


क्या यह तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गुरुतर- छपदेशों द्वारा 
मुझे इस. संकट से मुक्त करो, जो बढ़े बड़े गम्भीर और शृढ़ 
को भी विचलित कर देता है? क्‍या यह तुम्दारा धर्म नहीं 
है कि तुम मेरी अन्तिम ग्रेम प्रार्थना को स्वीकार करो, मेरी 
अन्त्येष्टि क्रिया की देखरेख करों, और मेरे आचरण और अटल 
विश्वास का विवरण छोगों को सुनाओ ? तुम्हें छोड़ और कोन 
हमें भली भाँति परमात्मा से परिचित करा सकता है. ? अपनी 
आराधना के बल्ल से तुम छन की आत्माओं को ईश्वर 
तक पहुँचा दो जिन्हें तुम ने उस की आराधना में 'भारी शपथ? 
दिला कर लगाया है। इन उपचारों की हम तुम्हारी पितृतुल्थ 
बंदारता से श्राशा रखते हैं। इस के उपरास्त तुम उन सारी 
कप 5 6 ' 


प्रायश्यित 


चिन्ताओं से छुटकारा पा जाओगे जो तुम्हें इस समय कष्ठ पहुँचा 
रही हैं, और तुम आनन्द से शरीर छोड़ सकागे जब ईश्वर की 
इच्छा होगी । हमारे प्रति अपने आचरण पर सन्तुष्ठ, हमारे सुख 
के विषय में सर्वथा निश्चिन्त तुम हमारा अनुसरण कर सकोगे | 
परन्तु तब तक मुझे ऐसी अनर्थकारी बातें न लिखों; हम यों ही 
यथेष्ट दुखी हैं, हमारे दुखों में ब्रृद्धि की आवश्यकता नहीं है । 
हमारा जीवन यहाँ तिल तिल रूत्यु के समान है; क्‍या तुम 
उस में और शीघ्रता करोगे ? हमारा अपमान हमारे चित्त को 
सदा व्यस्त रखने के लिये यथेष्ट है, क्या हम भविष्य में और 
भयाषह बातों की खोज करेंगे ? सेमेका ( 5०7००४ ) ने कहा है 
मसलुष्य कितना विवेक शूस्य है; कि वहू करुपना द्वारा दूरस्थ 
विपत्तियों को निकटतम बनाता है, और मृत्यु के पूरे जीबन के, 
सुखों को खोकर दुख उठाता है । 


तुम चाहते हो कि जीवन यात्रा समाप्त करने के पश्चात्‌ 
तुम्हारा शंब पेराक्लीठ ( '४४००।८६० ) के मन्दिर में पहुँचाया जाय, 
जिस में कि वह मेरी आखों के सामने रह कर मुझे संदा तुम्हारा: 
ध्यान दिलाता रहे । क्या तुम समभते दो कि मेरे हृदय पर 
तुम्दारे कारण पड़ा हुआ अभाव मिट जांयगा ; अथवा कुछ समय 
पंश्चातू हम तुम्हारे उपकारों को भूल जायेंगे ? भौर क्‍या मु 


चौथा पदच् 


उस समय उन प्रारथनाओं के लिए अवसर मिलेगा जिनकी तुम 
चचों कर रहे हो ? हा! उस समय में अन्य चिन्ताओं में मश् 
रहूँगी, क्‍योंकि ऐसी महान्‌ विपत्ति के कारण मुझे कदाचित्‌ ही 
क्षण भर की शान्ति मिले। क्या मेरी दुबेल विवेक-शक्ति इन 
प्रबकत आघातों को सहन कर सकेगी ? जब में विज्षिप्त रहँगी और 
स्वयं दैव के विरुद्ध बक झाक करने लगूँगी ( हरे | हरे ! ), तो में 
केबल रोकर उसे ठंढी म॑ करूँगी, वरन अपने उपालंभों से उसे 
ओर भीजत्तेजित कर दूँगी। कैसे में प्रार्थना करूँ गी ओर कैसे 
में अपने शोक के सामने खड़ी हो सकूँगी? तुम्हारी दुखदायी 
अत्येष्टिक्रिया करने से तुम्हारा अजुसरण करने के निमित्त मुझे 
अधिक इच्छुक होना चाहिएं। तुम्हारे ही लिए, अबीलछाडे ! में 
ने जीवित रहना निश्चय किया है, और यदि तुमही मुझ से छीन 
लिये गये तो में अपने विपत्ति के दिनों क। अधिक छपसोश ने कर 
सकूँगी। हा ! यदि दैव ने निष्ठुरता से मुझे उस विन के लिए 
जीवित रखा तो में क्‍या करूँगी। जब मैं इस अन्तिम 
विच्छेद का स्मरण करती हूँ मुझे झुत्यु के सारे कष्टों का अछु 
भव होता है; उस समय मेरी कया दक्शा होगी यवि मुझे 
यह अनर्थकारी घड़ी देखनी पड़े ? यदि प्रेमवश नहीं तो 
करुणावश ही, मेरे मत में इन करुण कस्पनाओं को उत्पन्न 


ने करो. कक 
 हैओे. .... 


आयश्चसिस 


तुम चाहते हो कि में अपने घमम में लग जाऊँ, और सम्पूर्ण 
ऋूप से इश्वर की बनूँ, जिसके चरणों में में ।|निसगे कर दी 
गई हूँ । मेरे लिए यह उस समय यह्‌ कैसे सम्भव है, जब 
तुम मुभे ऐसी बातों का भ्रय दिला रहे, हो जो अह्निशि 
मेरे सन को अपनाते रहते हैं? जब पिपत्ति हमें घमका 
रही है, और हम उसे हटा नहीं सकते, तो हम क्यों व्यथ में 
उस से भय खाने लगे ? यह तो उस से भी अधिक दुखदाई 
है। तुम्हें खोकर में क्रिस लाभ की आशा करूँ ? मृत्यु जब 
मुझ से सब से प्रिय वस्तु हर लेगी; फिर प्रथ्वी पर कौन 
सी बसु मुझे संसार में संत्भ कर सकती है ? में ने बिना कुछ 
ऋठिनाई के जीवम की कामनाओं का त्याग किया है, केवल 
एक ही कामना अपने पास रख छोड़ी है, कि तुम से सदा ग्रेम 
करती रहूँ, तुम्हारे चिस्तत का निरन्तर सुख्ल अतुभव करती 
रहो, और यह सुनती रहूँ,कि तुम सकुशल हो । इस पर भी, 
हा ! यदि तुम मेरे छिए जीवित ने रहो, और मभे इस की भी 
आशा देकर प्रसन्न म रखो कि में तुम्हें फिर कभी देख सकूँगी। 
यही मेरे लिए महान यन्त्रणा है । 


क्र देव । तू ने क्‍या मंभे यथेष्ट यन्‍्त्रणा महीं दी ? तूने 


मभे कभी विश्राम न लेने दिया; भरपूर तू ने मुझ से कसर ली 
| ध्द्‌ 


पोथा पतन 


और सू ने कोई ऐसे बात रख छोड़ी जिस से तू औरों को अधिक 
भयानक जान पड़े । मुझे मन्त्रणा देने में तूने अपने क्रोध का 
अन्त कर दिया, और अब ओरों को तेरे कोप से भथ खाने की 
आवश्यकता न होगी। अब तूमे भेरे विरुद्ध अधिक सशख्र होने 
से क्या लाभ ? जितनी चोट मुझे पहुँच चुकी है उस से अधिक 
की आवश्यकता क्‍या है, हां, यदि तेरी इच्छा मुझे मार 
डालने की न हो। कष्टों से लदी मुझ से क्या अब भी तुमे 
: अथ है कि यह अन्तिम मार' मुझे सारी आपत्तियों से मक्त 
कर देगा ? और क्या इसी हेतु तू झृत्यु से मेरी रक्षा करता है कि 
मैं नित्य तिल तिल मरूँ 


प्यारे अबीलार्ड ! मेरे मैराश्य पर दया करो !. क्या कभी 
भी ऐसी करुणोत्पादक-बात हुई थी! जितना ही तुम ने स॒मे 
अन्य भदिलाओं से डँचा स्थान दिया, जो तुम्हारे प्रेस के लिए. 
मुझ से इंषो करती थीं, उतना ही में तुम्हारे प्रेम की अलुपस्थिति: 
का अनुभव करती हूँ । मुझे सुख की सीमा पर इस हेतु पहुँ- 
चाया था कि मेरा भयासक पतन हो ? मेरे सुखों की समता नहीं . 
की जा सकती थी, भेरे दुखों का अब जोड़ी मिलना कठिन है । 
मेरे सौभाग्य पर भेरे प्रतिदवन्दियों की ईपों भड़कती थी, मेरा - 


: तत्कालीन दुर्भाग्य दशकों में करुणा उंत्पन्न करता है।. मेरा भारय हि 


प्रायश्चिस 


सदा “चरम! पर था। प्रथम उस ने भुझे महान सुखों से सम्पूर्ण 
किया; पश्चात्‌ दाशुण दुखों से लाद दिया; झुझे कष्ट फुँचाने में 
निपुण उस दैव ने मेरे छुप्त सुखों फी स्पृति को पश्चात्ताप का अचूक 
उदृगस बना दिया। प्रेम, जो ग्राप्त होने पर उस का दिया हुआ 
सुख्प्रद. प्रसाद था, छीम लिए जाने पर, अवर्शनीय दुख हो 
ही गया। संक्षेप भें, उसका द्रोह' सफल मनोरथ हुआ, और 
मैं देखती हूँ कि मेरी तत्कालीन यम्त्राणाएँ उतनी ही कष्टमव हैं 
जितमी ही. कि मुझे छुमानेवाले सुख की साभमी मधुर थी । 


परन्त, मेरी यन्त्रणाओं को और भी कष्टप्रद बनानेवाली बात 

जो है वह यह है, कि हम पर विपत्ति उस समय आने लगी जब 

हम उस के बिल्कुल योग्य न थे। जब हम दूषित ग्रेम के वश हो रहे 

थे तब किसी ने हमारा विरोध न किया; परन्तु ब्यों ही हम ने अपनी 

कामनाओं को कम कर दिया और हम ने दाम्पत्यवन्धन में शरण 

ली, त्यों ही परमात्मा का 'कोप' हस पर भीषण रूप से आ 

गिर! कितना ऋर दण्ड तुम्हें मिला | हा! कर पितृव्य का 
हम पर क्‍या अधिकार था १ हमारा पुण्य बेदी के समक्ष संयोग 

हुआ था अतः हमें शझ्लुओं के क्रोध से सुरक्षित रहना चाहिए 

था। इस के अतिरिक्त, तुस अलग भी कर दिये गये थे; और तुम _ 
अपने व्याख्यानों में व्यस्त थे और शिक्षित श्रोताओं पर ऐसे 

॥ न्‍ ४ दफा * 3 


सौथा पतश्र 


रहस्यों का उद्घाटन कर रहे थे जिसे तुम्हारे पूवे बड़े बड़े 
प्रतिभावान भी नहीं भेद सके थे ; और में ने तुम्हारी आज्ञानुसार 
मठ की शरण ली थी। वहाँ, में रात दिन तुम्हारे चिन्तन और 
कभी कभी धर्मोपदेशों पर भनन और उन पर आचरण करने कै 
प्रथत्न में व्यतीत करती थी । इसी संकट में हमें दृश्ठ मिला, और 
तुम जो सब से कम दोषी थे उस पुरुष की कूर प्रतिहिंसा के लक्ष्य 
बने। परन्तु नहीं, में फुल्बट को क्‍यों दोष दूं ? मैं--भागी 
मैं ने तुम्हें चौपट किया है, और में ही तुम्हारी विपत्ति का कारण 
हुई है । भहापुरुष का हमारी जाति द्वारा विचलित होना कितला 
अलर्थकारी है। उसे बचपन ही से हमारे सारे आकर्षणों के 
विशद्ध असहृदयता में अभ्यस्त होना चाहिए। 'सुन्रो पुश्न !! 
महामति कहता है. “ध्यान दो | और मेरी शिक्षाओं पर आचरण 
करो ।. यदि कोई सुन्दरी अपनी सुन्दरता से तुम्हें आक्ृष्ट करने 
की चेष्टा करे, वो किसी ठुमोवना से अपने को वशीभूत मत 
होने दो ; उस के द्वारा प्रस्तुत विष का तिरश्कार कर दो और 
उस के आदवेशासुसार पथ का अनुसरण ने करो। उम्र का 
वासस्थान पतन द्वार है--शत्यु है। में मे बहुत दिनों से परीक्षा 
की है, और में देखती हूँ कि सौन्द्य्य भृत्यु से कम भयानक है । 
यह स्वाधीमया को डुबानेवाली है, नाग फांस है--जिस से मुक्ति. 
पाना असस्मव है । वह सारी ही थी जिस ने शादिपुरुष को स्व. 
ह 3 सा कर 


ग्रायश्चित 


से नीचे गिराया था; वही--जो छस के सुझ्षों में भागी होने के 
निमित निर्मित थी उस के नाश का सुख्य कारण बनी । सेम्सल 
( 52507 ) का प्रताप कितना उम्स्ल होता यदि उस 
का हृदय दलीका ( 2८॥।०)॥ ) के सोदिय्य करे प्रति उतना 
ही उदासीन होता जितना कि वह फिलिस्दीनों ( ?॥॥]80008 ) 
के अश्चों के अति दुर्भध था। एक नारी ने ही उसे निरश्ष किया, 
और उसे धोखा दे दिया जो सेनाओं को परास्त करनेवाला 
था। उस ने अपने को शत्रुओं के हाथ पड़ते देखा। उस ने 
अपनी आँखें खो दीं--उन्हीं प्रवेश द्वारों को, जिन के द्वारा प्रेम 
आत्मा तक पहुँचता था। विज्षिप्त ओर भग्मोत्साह बह सान्खना- 
रहित घ्तत्यु के शुद्ध में गया--सिवा इस के कि उस के शत्रु भी उस 
के पतम के भागी हुए । सालोसन्‌ (5000770) ने खछ्लियों के उप- 
चार के निमित्त इेंश्वर की आराधना व्याग दी । बही सूप, जिस 
की बुद्धिमता की प्रशंसा के हेतु देश देश के राजे आते थे, बहो-- 
जिसे देवता ने अपता आराधनाभवन निर्माण करने के हेतु 
चुता था--बही--स्वनिर्भित पवित्र वेदियों की पूजा छोड़ बैठा 
और मूखेता की इस पराकाष्ठा को पहुँचा कि स्वयं भूत्तियों की. 
लपासना करने ल्गा। जोब ( ]09 ) का उस की पत्नी से. 
बढ़ कर अन्य कोई कर शत्रु न थो। किन प्रलोभनों का उस ने - 
सामना तहीं किया  दुल्लेति से, जो उसे तंग करने को ठान 
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चौथा पश्च 


बैठी थी उस की तपस्या को डिंगाने के निमित्त एक नारी! को 
साधन” बनाया। छसी दुब सिने हिलोज् ( 7०]08० ) को 
अबीला्ड के पतन का उपकरण बनाया है। मुझे केबल इतना 

ही सम्तोष है कि में तम्हारी विपत्तियों का स्वयं कारण नहीं बनी 
हूँ । में ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है; परन्त मेरी तत्परता और 
प्रेम तुम्हें हानि-प्रद हुए हैं। यदि तुम से इस अकार दृढ़ होकर 
मैं तेश्रेम करमे का अपराध किया है तो में उस के लिए पश्चाताप 
नहीं कर सकती । में ने अपना सतीत्व खो कर भी तम्हें प्रसन्ष 
रख ने की चेष्टा की है अतः में उस दुलख्थ की पात्री हैँ जो मे 
मिल रहा है। ज्यों ही म॒मे तम्हारे प्रेम का विश्वास हुआ, में ने 
तम्हारे निषेधों के अनुसार आचरण करने में बिलग्ब ने किया ; 

'अबीलाड के प्रेम की पात्री होना मेरे लिए बड़ी बात थी, आुम्रे 
सदा से उस की बड़ी उत्कृंठ अभिलाषा थी--तुम कदाचित््‌ इस पर 
सहसा विश्वास म करोगे।. मेरा केवल यही उद्देश था कि तुम्हें - 
अपने परम स्नेह का विश्वास द्लाऊँ। मैं ने मान और अपमान 
के तर्कों पर विरकुल ध्यात न दिया ; हमारी जाति पर अत्याचार 
करनेवाले उन्र सुख के शत्रुओं का विरोध मेरे सन्परुख व्यथे और 
प्रभावरहित हुंआ। में ने प्रेम देवता को संब कुछ समर्पण किया, 
ओऔर मैं ने अपने कततव्य को समकालीन युग के विख्यात विद्वान 


“को सुख्थी बनाने की आकॉँत्ा के लिए स्थान रिक्त करने पर विवश - 
है . बैठ... ला 


आयश्चत 


किया । यदि कोई विचार मुझे रोकने में समर्थ हो सकता था तो 
निम्नयय बहू भेरा प्रेम हो सकता था। मुझे भय रहता था कि 
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अपंण करने के हेतु मेरे पास कुछ भी न 
रहने पर तुम्हारा अनुराग मनन्‍्द पड़ जाय और तुम ओऔरों को 
अपना कर आमनन्‍्द करने लगा । परन्तु--तुम्हारे लिए झुर् को भेरे 
ऐसे संदेह से मुक्त करना सुगम था जो स्वयं मेरी प्रवृत्ति के विरुद्ध 
था। मुझे अन्य भर अनथों का विचार कर लेना चाहिए था, 
और यह सोच लेना चाहिए था कि खोये हुए सुख्तों की स्मृति मेरे 
समस्त जीवन में कम्ठक होगी । 


.. कितनी सुखी में होती यदि अपने आँसुओं से में उन विगत 
सु्तों की स्प्ृति को धो सकती जिस का अब भी में श्रसन्नतां से 
स्मरण करती हैं। कम से कम में अपने हृदय की वासनाओं को 
कुचलने का घोर प्रयत्व करूँगी जो मेरी स्वाभाविक चंचलता के 
कारण उत्पन्न हुए हैं, और में अपने ऊपर वैसी ही यन्‍्त्रणा का 
विधान करूँगी जैसी तुम्हें अपने शब्ुओं के हाथ सहनी पढ़ी । 
इस भाँति यदि में 'रुष्ट देव को असन्न करने में असमर्थ हूँ 
तो कम से कम में तुम्हें इन प्रयत्तों द्वारा संतुष्ट करूँगी ; क्योंकि 
ुम्हें यह दिखा कर कि किस हीन अबस्था को में पहुँची हैं. और 
कहाँ तक मेरा आयश्वित्त अधूरा है में परमात्मा को भी 
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सभा पत्र 


इसलिए दोषी ठहराने की ध्रृष्टता करती हूँ कि उस ने ऋरता 
से तुम्हें ऐसे जाल में फँसा दिया जो तुम्हारे लिए रचा गया था । 
मेरी मनोज्यया उस समय केवल वैवी कोप ही प्रज्वलित करेगी 
जब कि भुझे सस की दया की भिखवारिणी होना उचित है। 


अपराध को मिटाने के लिए दण्ड भोग लेना यथेष्ट नहीं है ; 
हमारा दशड पाना नितान्त निरथथक है यदि वह वासना अब भी बनी 
है और हृदय उस की आकाँज्षा से परिपूर्ण है। दुर्बलता स्वीकार 
करनी आसान है, अपने ऊपर दृशड लेना सुगम है, परन्तु उन्त | 
सुखों की स्टृति को मिटाने के लिए अपने ऊपर पूणोधिकार की 
आवश्यकता है; जो रागात्मक अबूृति के कारण हमारे हृदय पर 
अधिकार कर चुके हैं। हमें कितने मिलते हैं जो अपने दोषों 
को दिखावे के लिए स्वीकार करते हैं, परन्तु उन पर दुखित होना 
तो दूर रहा घलते उन के उल्लेख में नये आनन्द का असुभव 
करते हैं। मौखिक स्वीकरण के साथ साथ हादिक परंचात्ताप 
का भी होना आवश्यक है, पर ऐसा कदाचित ही होता है। 
में, जिस ने तुम से प्रेम कर अनेकों सुख का अलजुभव किया है 
अपनी विरोध करने पर भी, यही अनुभव करती हूँ कि न तो मैं... 
उन के लिए पश्चात्ताप ही कर. सकती हूँ, न उन के सुखप्रद 


पुनस्मरण ही से अपनी स्मृति को निरंद्ध रख सकती हूँ । कितना, ... 
ह पण्डे पी 


प्रायश्चिस 


भी प्रयत्न में करूँ, कोई भी रास्ता में निकारू , पर वे विचार मेरा 
पीछा नहीं छोड़ते और प्रत्येक वस्तु मुझे उन्हीं बातों का स्मरण 
दिल्लाती है जिन को भुला देना मेरा घमम है। सीरव निशीभ में, 
जब कि महान चिन्ताओं को भी दूर करने वाली निद्रा की गोद्‌ 
में मेरे हृदय को शान्ति पाना चाहिए, में अपने हृदय के मोह को 
नहीं मिटा पाती। में स्वप्म देखती हूँ कि में अब भी अबीलाडे 
के पास हूँ । में उस से मिलती हूँ, उस से वार्तालाप करवी हूँ 
ओर उस की बातें सुनती हूँ । अन्योन्‍्य अनुरक्त हम अपने 
लेम' को छोड़ बैठते हैं और प्रेम के वश हो जाते हैं। कभी- 
कभी तो में तुम्हारे विरोधियों से उलमती सी जान पड़ती हूँ ; 
सत्र की भीषशता का मैं विरोध करती हूँ, अन्त में में करुण 

ऋन्‍दन कर बैठती हूँ, और अशुपूर्ण आँखों से जग पड़ती हू । 
देवस्थानों में भी पवित्र बेदी के सनन्‍्मुख भी में अपने प्राण की 
स्वृति लेकर जाती हूँ, ओर सुखों द्वारा बहकाये जाने पर दुख 
न प्रकट कर, उलते में उन के छिल जाने पर शोक प्रकट 
करती हूँ । 


मुझे स्मरण है. वह समय और वह खान--( क्‍योंकि पेमी 
जन कुछ भी नहीं भूलते ) जब कि तुम मे मुझ पर अपना गेम 


पंकठ किया था और तुम ने शपथ-पू्बेक कहा था कि तुम 
ह १०४ 


चौथा पत्र 


आजन्म ग़ुझे प्यार करते रहोगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी शपथ, 
सभी मेरे हृदय में अंकित हैं। मेरे स्खलित वाक्यों से मेरे हृदय 
की व्यग्रता प्रकट हो जाती है ; अपने उच्छवासों से में भाँप ली 
जाती हूँ, ओर मेरी जिह्ला पर सदा तुम्हारा ही नाम रहता है । 
परमात्मन्‌ ! जब इस भाँति में विज्षिप्त हें--तू मेरी हुबलताओं 
पर दया क्‍यों नहीं करता और अपनी असीम अलुकम्पा से मुझे. 
शक्ति क्यों नहीं प्रदान करता ? अबीलाड्ड ! तुम्हीं मजे में हो । 
परमात्मा की कृपा से तुम्हारी विपत्ति तुम्हारे शान्ति लाभ की 
कारण बनी है।. कायिक कष्ठ तुम्हारी मनोव्यथा की औषधि हुई 
है। आपत्तियों की आँधी मे तुम्हें शरणख्थान में ढकरेल दिया 
है। देव | जो तुम से कठोरता से व्यवहार करता जान पड़ता. 
था--केबल तुम्हें सहायता पहुँचाने का अवसर हूढ रहा थां। बहू 
पिता की भाँति दण्ड दे रहा था, शत्रु की भाँति बदला नहीं ले 
रहा था। चतुर वैद्य की तरह वह तुम्हें अल्प कष्ट देकर तुम्हारे 
जीवन की रज़्ा करना चाहता था। तुम्हारी अपेक्षा मैं सहस्तों . 
शुना अधिक दया की पात्री हूँ, क्योंकि मुझे अमी तक सहंद्यों 
बासनाओं का सामना करना है। मुझे अपनी आत्मरक्षा करने ... 
में इस से और कठिनाई हो रही है, क्योंकि मेरे शत्रु झुमे प्यारे... 
हैं; आनेबाल्ी आपस्तियों की में अभिराषा किया करती हूँ; तोः . - 
फिर में क्थोकर बस के वश थे हाँ ४ हे 
३०४ 


आपशिच्यतत 


इस संघर्ष में भी कम से कम में उन से अपनी दुर्थलता 
छिपाने का अयत्न करती रहती हूँ जिन्हें तुम्र ने मेरी संरक्षा में 
रखा है। मेरे आस पास के लोग भेरी सुशीलता को सराहना 
किया करते हैं, परन्तु यदि कहीं वे मेरे हृदय के भीतर की मजक 
पा जाये सो उन्हें बहाँ क्‍या क्‍या ने दिखाई पड़े ? मेरी इन्द्रियों ने 
विद्रोह मचा रखा है; में दूसरों की अध्यक्षिणी हूँ, पर स्वयं अपने 
ऊपर शासत करने में असमर्थ है। भेरा कपट बेष है, यह 
पुण्य अवीत्त होता है बरतुतः पाप है। समाज आुभे श्लाध्य 
समझता है परन्तु परमात्मा के सम्मुख मैं दोषी हूँ; उस की 
सर्वत्र व्यापिनी दृष्टि के आगे कुछ भी छिपा नहीं है, और पद 
इन सब के होते हुए ह#दय के रहस्य को भाँप लेता है। में उस की 
हष्ठि से बच नहीं सकती। फिर भी इस प्रकट पतक्रिन्नता का 
'लियोाह करना मेरे लिए 'भगीरथ अयत्स! है। यह कष्टकर 
कपट धर्म किसी अंश में निम्बय सराहनीय है। में दुषभभावों के 
सुगमता से अदृणशील संसार को 'प्रपश्य' करमे का अवसर 
नहीं देती; मैं उन दुर्बल आत्माओं की पुण्यव्कत्ति को नहीं 
डिगाती जो मेरी संरक्षा में हैं। पेहिक अठुराग में अलुरक्त 
हृदय से कम से कम मैं उन्हें केवछ परमात्मा से प्रेम करने की 
शिक्षा वेती हैं । सांसारिक सुख्यों के वशीभूत में उन्‍हें यह्‌ 


 अमाशित करने का प्रयत्न करती हैँ कि वे सिथ्या और माया हैं। 
। १०६ । 
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भुझ में केवल इतनी शक्ति बच रही है कि में उन लोगों से अपनी 
कामनाएं, शुप्त रख सकूं, और इसे में परमात्मा की अनुप्रह् का 
भारी अमाण मानती हैँ। यदि यह मुझे सतकाय्ये करने पर 
प्रेश्ति नहीं कर सकते, तो कम से कम मुझे पापाचरण से बचाने 
के हेतु यथेष्ठ हैं । 


फिर भी इन दोनों को प्थक करने की चेष्टा व्यथे है। 
निश्चय दोषी हैं जो पुण्यात्मा नहीं हैं, और वे सत्‌ से हृट जाते हैं... 
जो उस तक पहुँचने में विलंब करते हैं। इस के अतिरिक्त हमारा 
इश्वर प्रेम के छोड़ अन्य उद्देश न होना चाहिए। हा! छंस 
की अजुपस्थिति में में किस वस्तु की आशा कर सकती हूँ? 
आपने मोह के कारण मुझे मलुष्य को रुष्ट करने कां अधिक भय 
है परमात्मा को कुपित करने का कम, और उसे संतुष्ट रखने से 
अधिक में तुम्हें प्रसन्ष करने का प्रयत्न किया करती हूँ । हाँ, यह 
तुम्दाारी ही आज्ञा थी, मेरी सदृवृत्ति नहीं, जिस ने भमुभे मठ में 
भेजा है। में ने तुम्हें शान्ति अदान करने की चेष्टा की है, अपने 
को पवित्र बनाने का नहीं। में कितनी असुखी हूँ ! में अपने 
को उन सब से अछग रखती हूँ जो म॒मे सुखकर हैं; में अपने 
को जीवित ही गाड. रही हूँ ; मैं अपने ऊपर कठोर शत और 
नियमों का प्रयोग करती हूँ; जो निष्ठुर नियमों ने हम पर आरोप 


४ चैक. 
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कर रखे हैं; में अपने के! विलाप और विषाद से संतुष्ट करती हूँ 
ओर इतने पर भी मुझे अपनी तपस्या से कुछ मिलता नहीं | 
मेरी बनावटी पचिन्नता ने तुम्हें ओर दूसरों को बहुत दिनों से 
धोखे में डाल रखा है, तुम सममते थे कि में मजे में हैँ, परन्तु 
में अधिक अधीर थी । तुम समझ बैठे थे कि में सम्पूर्ण रूप से 
अपने कर्तव्य में अनुरक्त हूँ, पर मुझे प्रेम! के अतिरिक्त कोई अन्य 
व्यवसाय ही व था। इसी अम में तुम आशा करते हो कि में 
तुम्हारे छिए इश्वर से विनय करू । हा | मुझे तो स्वयं तुम्हारी 
ग्राथनाओं की आवश्यकता है। मेरी पुण्यप्रवृत्ति और अनुग्ह' 
के भरोसे मत रहो; में डॉवाडोल हूँ; अपने उपदेशों से भुमे ठिकाने 
लगाओ ; मैं दुर्बल हूँ. अपनी शिक्षाओं से मुझ्के संभालो और 
मेरी सहायता करे | 


मेरी प्रशंसा करने की तुम्हें कया पड़ी थी ? अशंसा कभी" 
कभी उस के लिए हानिकारक द्वोती हैं जिन्हें मिलती है; हृदय में 
एक गुप्त गये का पद्ढेक द्वो उठता है, हमें अंधा कर देती हैं और 
हम से हमारी उन चतियों को छिपा देती है मित्र की कि अभी 
जआधी ही पूर्ति हुई है। बहकाने वाला हमारी चाठुकारी करता है; 
और साथ ही साथ इसारा नाश करता है। सच्चा मित्र हम से कोई 


बात शुप्त नहीं रखता, और हमारी क्षति पर हलका हांथ न फेरकर 
४ बृछछ् 
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उन पर औषधि लेपकर हमें उस का अधिक ज्ञान कराता है । तुम 
इस भाँति ग्रुझ से क्यों नहीं बरतते ? क्‍या तुम नीच और 
अयानक चापलूस बनना चाहते हो ? अथवा मुमे किसी प्रशंसा के 
योग्य पाकर तुम्हें इस का भय नहीं द्ोता कि खीजातिसुलभ 
सिथ्या गंब उसे बिलकुल सिटा न देगा ? हमें वाह्माडंबरों से पुण्य 
की परख नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब तो पापी और प्रुण्यात्मा 
दोनों इस पर समान्र अधिकार करेंगे । कुशल धूे अपनी वाक्य 
पदुता से उस से अधिक प्रशंसा का पात्र होगा जिसना की 
धर्मौत्मा अपनी घमेरति से पा सकेगा । 


सानवहदय भूल भुलैया है जिस के चक्रदार मार्गों का पता 
पाना कठिन है। तुम से आप्त प्रशंसा मेरे लिए और भी अधिक 
अहितकर होगी क्योंकि में उस के दाता से प्रेम करती हूँ।.. 
जितनी ही में तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्त करती है उत्ती ही 
तप्परता से में तुम्हारे बतलाये हुए अपने गुणों में विश्वास करने . 
पर उद्यत होती हूँ । अबीलार्ड ! अपने उपयोगी उपदेशों से 
मेरी दुबेलता दूर करने का प्रयज्ञ करते | सेरी मुक्ति के विषय में 
मिम्चिन्त ने रहकर ससंश रहते ; और यह कहते--कि हमारी: : 
 सदृबृत्ति की नींव हमारी ढुन्लेलवा पर है और उन्हीं को इस का. 
. श्रैय मिलेगा जो महान्‌ कठिनाइयों का. सामना करेंगे” परन्तु - 
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मुझे श्रेय का मुकुट नहीं चाहिए--मैं इस में संतुष्ट हैँ यदि 
विपत्‌ से बच जाऊँ। युद्ध में विजय आप्त करने से उस से बच 
निकलना सुगम है। यश की अनेक श्रेणियाँ हैं. और में सब से 
उच्चतम की अभिलाषा नहीं रखती; उन्हें में अपने से अधिक 
उत्साही पुरुषों के लिए छोड़ती हूँ जो अनेकों बार विजयी हुए हैं| 
में इस भय से इस का प्रयत्न नहीं करती कि कहीं मुझे पराजित न 
होना पड़े--मेरे लिए विपत्ति से बचकर शरण-स्थान में पहुँचने 
ही में अधिक आनन्द है। परमात्मा की आजा है--फि में 
तुम्दारे प्रति अपनी धातक कामनाओं का त्याग कझूँ, परन्तु 
शोक ! मेरा हृदय इस के मिभित्त कभी तय्यार न द्वो सकेगा ! 
अशाम ! 


पॉचवों पत्र 
हिलोज़ का अबीलाड के नाप 


प्राणनाथ ! ह ' 
तुम सोचते होगे कि में तुम्हें लापाद्दी की लाबछना दूँगी। 
तुम ने मेरे पिछले पत्र का उत्तर नहीं द्या, इश्वर की कृपा से 
अच्छा ही हुआ, अपनी उपस्थित अवस्था को देख कर मुझे 
यह संतोष होता है कि तुम मेरी उन अमिलाषाओं के प्रति 
लदासीनता प्रदर्शन कर रहे हो, जिन्हें शुप्त रखने में में असमर्थ 
रही। अन्त में अबीलाई ! तुम हिलोज़ से सदा के लिए हाथ. 
'थो बैठे । तुम्हारे सिवा और किसी का न चिन्तन करने का; 
घुम्हें छोड़ अन्य किसी से न सुखी रहने का--हन सारे शपंथों का 
ध्यान न कर, में ने तुम्हें भुला द्या। -ऐ प्रेमी की मधुर 
करुपना ! में ने कभी तेरी आराधना की थी, पर अब तू झुके .. 
सुखप्रद न होगी ! अबीलार्ड की प्यारी श्रतिमा ! अब तू मेरा ._ 
पीछा न कर सकेगी ! अब में तेरा स्मरण भी न करूँगी । ऐ 
झज्ुओं के रहते हुए भी समस्त संसार को चकित करनेवाले पुरुष . 
. की योग्यता: ओर अतिष्ठा ।. ऐ । हिलोज को पराभूत करनेवाले 
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मायावी सुख--तुम्हीं सब मुझ पर अत्याचार करनेवाले थे ! 
मैं अपनी चंचलचितता स्वीकार करती हूँ, अबीलाड ! और 
'निस्‍संकोच ; मेरे विश्वासधात से संसार शिक्षा लें, कि नारी की 
प्रतिज्ञा का कोई ठिकाना नहीं--हसम सब चंचल हैं। इस से 
तुम्हें कष्ट पहुँचता होगा, अबीलाडे ; यह समाचार झुन कर 
तुम्हें आश्वय्य होता होगा। क्‍या तुम से कभी सोचा था कि 
हिलीज बदल जायगी १ प्रबल घ्नेह के कारण बहू इस प्रकार 
तुम्हारे पक्ष में थी कि तुम समझ नहीं सकते थे कि काल पाकर 
बह कैसे बदल जायगी | अब सचेत हो जाओ ! में तुम से अब 
अपने कपट व्यवहार का हाल कहने जा रही हूँ, यद्यपि मुझे 
विश्वास है, कि तुम मुझे इस लिए बुरा भत्रा न कह कर आनन्द 
के आँसू बहाओगे। जब में तुम से यह प्रकट करूँगी, कि किस 
प्रतिहन्दी ने तुम से मेरा हृदय छीन लिया है, तो तुम मेरी 
चूँचलता की प्रशंसा करोगे, और इस ग्रतिसायक से आना करोगे 
कि घह उसे अचल कर दे। इसी से तुम समझ गये होगे कि 
बह परमात्मा दी है जिस ने हिलोज को तुम से हुए लिया है। 
शचमुच, अबीलाडे उस ने मेरे मत को बह शान्ति प्रदान की है; 
जिस की भाप्ति में हमारी विपत्तियों की स्मृति पहले बाधा डालती 
थी |. ईश्वर भजों । और कौन गुझे तुम से छीन सकता था * 


. क्या तुम इसे. संभव समभते थे कि साधारण आणी मेरे हंदस 
हे १9४ 
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से तुम्हें हटाने में समर्थ होगा। क्‍या तुम मुमे अपने गुणी 
विद्वान्‌ अबीला्ड को ईश्वर को छोड़ अन्य के लिए त्यागमे का 
दोषी समभते थे ( नहीं ! मुझे विश्वास है तुम मुझ पर अन्याय 
नहीं करोगे । निस्संदेद्द तुम्हें इस बात के जाने की छझामिलाषा 
होगी कि परमात्मा ने किन्त गुप्त घपायों का उपयोग कर इस 
भद्दान्‌ उद्देश्य की प्राप्ति की है ? में तुम्हें बतल्ावी हैँ, तुम 
परमात्मा की अविगति गति! तथा रहस्य पूर्ण चालों पर आश्चस्ये 
करांगे। कुछ ही दिन पश्चात्‌, जब मुझे तुम्हारा पिछला पत्र 
भिला, में जोर से बीमार पड़ी । बैश्यों ने मेरी आशा त्याग दी 
और में अदल सृत्यु की अतीक्षा करमे लगी। तभी मेरी सारी 
कामनाएँ, जो पहले भली जान पड़ती थी, मेरी आँखों में दोषपूर 
जँचने लगीं। मेरी स्मरण शक्ति ने भेरे सनन्‍्मुख भेरे जीवन के 
सारे व्यापारों को सच्चे रूप में रखा ओर तुम- से में सच कहती 
हँ--हमारे भ्रण्य का ही दुख था जिस दुख का में ने असुभव किया । 

_ शत्यु, जिस की अभी तक में ने दूर से समीक्षा की थी, मेरे सामने - 
उसी भांति उपस्थित हुई जैसे वह पापियों के सम्मुख आती है। 
मैं परमात्मा के उस 'काप! को डरने लगी जिस का में अनुभव. 
करने बाली ही थी और मुझे पछतावा होने लगा कि मैं, ते ईश्वर 

- की अलनुप्रह का संदुषयोग क्‍यों न किया । तुम को लिखे हुए पेस ... 

: पत्र, तुम से किये गये स्मेह्सिक्त राभाषण--इस समय सुझे उतना -. 

३१% की पर 


पायश्िनगत्त 


ही दुख दे रहे हैं जितना उन से पहले झुमे; सुख आप्त हुआ था। 
हा ! हतभागिनी हिलोज !! में कहने लगी “यदि इन सुखों के 
फेर में अपने को डालना पाप है, और यदि इस जीवन की समाप्ति 
के पश्चात्‌ उन कर्मों के लिए 'दशड' ध्रुव है, तो क्‍यों तू ने इन 
अनर्थकारी अलोभनों का विशेध नहीं किया ९ जन यन्त्रणाओं 
का ध्यान कर जो तेरे लिए निर्मित हैं और साथ ही उत्त सुखों 
की ओर देख हे जिन्हें तेरी भरमाई! हुई आत्मा इतना सुखप्रद्‌ 
समझती थी । हा! क्या तुमे इस निस्‍्सार सुख्यों में मदमस्त 
रहने पर निराशा नहीं होती। अधिक नहीं! अबीलाछे | 
मुझे मिले हुए सानसिक परिताप पर विचार करो तो तुम्हें मेरे 
इस परिवर्तन पर आश्चय न होगा । 


व्यथित व्यक्ति के लिए वि:नता दुष्सह होती है; विविक्ि में 
उसकी व्यथा बढ़ जाती है, विश्राम उसे उत्कर्ष पर पहुँचाता है । 


्‌ 


जब से में इस विहार में बन्द हुई में ने सिवा अपने दुभाग्य पर 

'रोमे के और कुछ नहीं किया । यह मठ मेरे ऋन्‍दल से गूँज गया. 

है और अनस्त दासता का दण्ड पाये हुए अभागे की भाँति मैं मे 

अपने दिन दुख में काटे हैं। अपने प्रति ईश्वर की असुकम्पा 

पूर्ण अमिलाषा को. पूर्ति न कर मैं ने उस के विरुद्ध आचरण. 
किया है; में ने इस पवित्र शरण को कठोर कारागार समझा है, | 
| ११४ ै : 
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और ईश्वरदतत भार वे मन से बहन किया है। तपस्या से अपने 
जीवन को शुद्ध न बना कर में ने अपने पाप की पुष्टि की है। 
कैसी प्रलयकारी चूक है !! परन्तु, अबीलार्ड ! मैं ने अपने आखों 
की पट्टी दूर फेंकी है, और यदि में अपनी चित्तवृत्ति पर विश्वास 
कर सकूँ, तो मैं ने अपने को तुम्हारे आदर के योग्य बना डाला 
है । अब तुम मेरे लिए वह प्रेमी अबीलाडड नहीं रह गये जो हमारे 
निरीक्षकों की चोकसी की आखों में घूल डालकर मुझ से एकान्त 
सम्माषण की आकांज्षा करता था। दुर्भाग्य ने तुम्हें पाप का 
भीषण फल दिया और तुम ने तुरूत अपने जीवन के शेष द्विस 
शय के लिए उत्सर्ग कर दिए और इस देतु तुम सहर्ष समपंण 
करते हुए जान पढ़े । तुम से दुर्बल, सुखों की अधिक आदी में ने 
अवश्य विपत्तियों को बड़ी विकलता से, बहन किया। अपने 
शज्जुओं के विरुद्ध तुम ने मेरी आबराज' सुनी होगी |. सुम ने 
: भरा क्रोध पिछले पत्र में देखा होगा, यही था, निस्संदेह, जिस ने 
भुमे मेरे अबीलार्ड के आदर से घंचित किया । तुम भेरे 'विरह- 
घिलाप! पर भयभीत हो गये, और सच पूछो तो तुफ्हें मेरे उद्धार के 
प्रति निराशा हो गयी थी । तुम नहीं सोच पाते थे कि किस तरह 
 हिलोजा इस अबल श्रेम पर पभ्ुत्त पा सकेगी, परन्तु अबीलाड | 
का असम में थे । इश्वर की अनुश्नह् का सहायता र संग इललता 
. भरे सभ्पण विजय में- तनिक भी अड्चन न डाल सकी । अतः 
१4४ 





ग्रायश्चित्त 


पुलः मुभे अपने आदर का पात्र बनाओ ; तुम्हारी धमे-परायणता 
स्वयं तुम से इस के निमित्त याचना करेगी । 


परन्तु यह मेरे हृदय में केसी ज्ञात व्यथा छठ रही है-- 
यहू कौन सा अदृष्टपूर्व-अनुराग इस समय मेरे--अबीलाडे 


निमित्त छदय हो रहा है ? परमात्मन्‌ ! क्या पअभी तक मैं 
अपने प्रेम पर विजय नहीं पा सकी १ हत भागिनी हिलोज़ | 
जब तक तेरी तनिक भी साँस चलेगी तब तक यह ध्रुव है कि 
तू अबीलाड से प्रेम करती रहेगी । से ले! अभागिनी, अधमा ! 
इस से उचित अवसर तुमे कभी नहीं मिल ने का। मुभे तो 
शोक से मरना जीना चाहिए; ईश्वर की अनुग्रह मुझ पर हुई 
और में ने उस पर हृदढ रहने का बचन दिया था, परन्तु क्या 
पुन्रः मैं मूठी बनाई जाऊंगी और क्या ईश्वर की अनुकम्पा का. 
अबीछार्ड के निमित्त अनादर हुआ । इस झाधमम ते मेरे पाप का 
प्याला भर दिया । अब में कैसे आशा करूँ कि 'करुशाकर! 
. अपनी करुणा का आगार मेरे लिए खोल देगा, मे ने तो उस 
की सारी क्माशीलता निःशेष कर दी। उसी क्षण से, जब 
मैं ने अबीलाई को देखा, से ने उसे भष्ट करता आरश्म किया; 


एक असुखकर सहानुभूति ने हमें पापपूर असय में सहगोगी बनाया 
' ११४६ 
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ओर परमात्मा ने हमें प्रथक्‌ करने के हेतु एक शत्रु को खड़ा 
किया । अपने ऊपर आई हुई विपत्ति पर में रोती हूँ और उस के 
उद्गम की आराधना करती हूँ। हा! मुझे तो इस विपत्ति को 
इंश्वर्द्त् प्रसाद समझना चाहिए, जिस ने हमारे सम्मेलन का 
विरोध किया ओर हमें एक दूसरे से अछग किया। मुझे तो 
अपने मोह को दूर करने में दत-चित्त होना चाहिए। अपनी 
शान्ति और सद्गति की घातिनी उस वस्तु की स्थृति बनाये 
रखने से उसे भुला देने में कितनी भलाई है ? जगदीश्वर ! क्या 
अबीलाडे का सदा भेरे मन पर अधिकार रहेगा ? क्‍या कभी 
मैं अपने को प्रेम-पाश से भुक्त न कर सकूंगी ? परल्तु नहीं ! 
में कदाचित्‌ व्यर्थ की आशंका करती हूँ; सदूब॒त्ति भेरे सारे आ- 
चरणों का नियन्त्रण करती है और ये सब दैवी अमुअह के अधीन 
है। अतणव आअबीला्ड, डरो मत; मुझ में अब वे भाव नहीं रह गये 
जिन को पिछले पत्र में पढ़कर तुम्हें. इतनी व्याकुलता हुई थी । 
अब में अपने प्रण्य से ग्राप्त सुखों के वर्णन से किसी अकार के 
अनुचित अनुराग को जगाने का प्रयत्न न कहूँ गी, जिस का कंदा- 
चित्‌ तुम अब भी मेरे लिए अनुभव कर सकते हो। तुस्हें में 
_तुम्दारे सारे शपथों से मक्त करती हूँ ; भूल जांओ “प्रियतम!. 
' और आशपति' के अभिषानों को। केवल "शुरु! के सम्बन्ध 
को कायम रखो में तुभ से अधुर सम्बाधिनों तथा प्ंशामि 
सम, .. १३६७ नह, 


भरणश्चि्स 


शान्ति करने बाले पन्नों की अभिलाषा नहीं करती । में तुम से 
केवछ आध्यात्मिक शिक्षाओं ओर उपयोगी अनुशासनों के पाने 
की इच्छा रखती हू । यदि मुझे तुम्हारे पीछे चलना पढ़े तो 
कितना ही कठिस घर्म-मार्ग मुझे सुखप्रद हागा। सुमे तुम 
सदा अपना अनुसरण करने में तत्पर पाओगे। में अ्सन्षता से 
तुम्हारे उस पन्नों को पढ़ें गी जिन में तुम घर्स की विशेषताओं! की 
चर्चा करोंगे । इस से अधिक आनन्द मुझे उन्त पन्नों में नहीं मिला 
होगा जिन्हें तुभ कुशलता से अभ-हलाहुछ! : से भर दिया करते 
थे। अब यदि तुम चुप मार गये तो अवश्य दोषी ठहरोगे। 
जब में उस उहुणड प्रेम के वश में थी और तुम्हें पत्र लिखने 
पर विवश किया करती थी--मेरे कितने पत्रों के पश्चात्‌ तुम्हारा 
एक उत्तर मिलता था ? मेरी विपत्ति में भी तुम ने मुझे उस 
अन्तिम आश्वासन से वंचित किया थाकयोंकि तुम इसे. 
हानिकर समझते थे। तुम ने निष्ठुरता से शुझभे विवश करना 
चाहा कि में तुस्हें भुला दूँ, तुम्हें में दोष नहीं देती; परन्तु 
अब तुम्हं किस का डर है? इस भाग्य-शाली अस्वस्थता ने 
जिस के द्वारा दैव ने मेरे भले के लिए मुझे कष्ट दिया है, वह 
काम किया है जिस के सम्पादन में सारी मानव चेष्टा और 
तुम्हारी कठोरता भी व्यथ अयन्न रही । अब मुझे उस झुख की 


' शरस्तार्ता दिखाई पड़ती है जिस में हम सन्त! शसग मार हि 
पष्स 
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हुए थे। किन आशंकाओं, किन कष्ठों को हम ने उस के हेसु 
नहीं मेला ! 


नहीं | परमात्मन्‌। पुणय से प्राप्त सुख को छोड़ इस 
मत्येछोक में अन्य सुख नहीं। संसार के सारे सुझ्षों में रह कर 
हृदय एक गुप्त व्यथा का अलुभव करता है; वह तब तक 
व्याकुल और चंचल रहता है जब तक वह तुम पर द्तचित्त नहीं 
होता। अबीलाड | विविक्ति में जब तक में ने उस वासना को 
अपने हृदय में जीवित रखा, जिस के हेतु मेरा संसार में 'पतन! 
हुआ था मुझे क्‍या नहीं सहना पड़ा ? मैं ने इस मठ की दीवालों 
को घृणा से देखा ; अत्येक घड़ी भुझे संवत्सर सी जँची । अपने 
यहाँ आने पर मैं बार-बार पहुताती थी । परन्तु जब से 
परमात्मा की असुग्रह के कारण मेरी आँखें खुल गई हैं सारी 
“काया पलट! हो गई है; यही एकान्तवास भनोरम जँचता है, - . 
ओर इस स्थान की शास्त मेरे हृदय में घर कर रही है।. अपने 
कर्तव्य के पालन में सस्तुष्ट मैं अपूवे आनन्द का अनुभव करती 
हूँ यह आनन्द क्‍या ऐश्वय्ये, वैभव अथवा विषय-सुख से प्राप्त 
हो सकता है ? में ने ऐसा त्याग किया है जो में अपनी शक्ति. हर 
के बाहर समझती थी। परन्तु यदि मैं ने अपना हृदय तुम से. .. 


जीन लिया है, तो इंषोछ़ मत होना; परमात्मा ही, जिस का सदा 
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आपशियय 


उस पर अधिकार होना चाहिए, उस पर तुम्दारे स्थान में राज्य 
कर रहा है। इसी में संतुष्ट रहो कि मेरी स्पृति में अब भी 
तुम विराजते हो। इस से तुम कभी भी वंचित नहीं हो 
सकते । तुर्दारे स्मरण में में सदा हादिक सुस्त का अनुभव 
करूँगी, और तुम्हारी आज्ञाओं के पालन करने में अपना 
भौरव सममू गी । 


अभी मुझे; सुम्हारा पत्र मिला है। उसे पठ कर मैं उत्तर 
लिख रही हैँ। इस तत्परता से तुम्हें पता चल जायगा कि तुम 
मुभे कितने प्रिय हो । 


तुम्हारी बड़ी अलुमह है जो तुम झुझे अपना समाचार 
लिखने में विछम्ब करने के लिए मुझे ज्लाहमा देते हो ; मेरी 
अस्वस्थता के कारण वह ज्षम्य है। तुम्हें अपना स्मस्ण विलाने 
में में कदाखित्‌ ही कोई अवसर हाथ से जाने देती हैं। तम्दारे 
इस कथन पर कि मेरी मौनता के कारण पुम्हें बड़ी व्याकुलता 
हुई; और तुम मेरे स्वास्थ्य के विषय में बहुत आशंकित थे, मैं 
आजुगृहीत हूँ ।. अपने विषय में तो तुम कहते हो कि 
तनिक दुबबलता है और तुम सोचते लगे कि तुम्हारा सर जाता. . 
उचित है।. निष्ठुर ! क्या सोच कर तुम पुमे ऐसी बातें लिखते 
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हो जो निश्चय मुझे कष्ट पहुँचायेंगी ? पिछले पत्र में में 
तुम्हें लिख चुकी हूँ कि तुम्हारे मरने पर मुझे कितना दुख 
होगा, और यदि तुम मुझ से प्रेम करते हो तो तुम अपने 
तापस-जीवन की कठोरता को कम कर दो। में ने तुम्हें उस 
अवस्था का विग्दृशव कराया था, जब झुझे तुम्हारी शिक्षाओं 
की अधिक आवश्यकता होगी, जिस के हेतु तुम्हें अपना 
अधिक ध्यान रखना चाहिए, परन्तु नहीं! उन बातों को व्यथ्थ 
दोहरा कर में तुम्हें, डबाना नहीं चाहती। तुम चाहते हो कि 
हम लोग अपनी ग्रर्थनाओं में तुम्हें भूल न जायेँं। हा ! अबी* 
लार्ड | क्‍या तुम्हें इस संस्था के उत्साह में अविश्वास है ? इस - 
की सर्थ प्रकार से 'भक्तिः तुम्दीं में है, भौर इस के द्वारा अपने 
विस्मरण की शंका कर तुम इस पर अन्याय कर रहे हो । तु 
हमारे गुरु हो, हम तुम्हारी शिष्या हैं; तुम दसारे पथ-पदशेक 
हो, हम तुम्हारी धार्मिकता में पूर्ण विश्वास कर तुम्हारे आदेश 
पर चलने को तपर रहती हैं। तुम आज्ञा दो; हम उस का 
पालन करें | जो तुम ने बुद्धिमानी से हमारे योग्य बंतलाया 
है हम ने भक्ति पूवेक उस का सम्पादन किया है। इस भय से . 
कि कही 'सत््‌ को छोड़ इम हठ घर्म के फेर में न पड़ जाय, हम... 
"कोई ऐसी उपस्था अपने ऊूपश नहीं लेती जिस की तुम, व्यवस्था | 


' नहीं करते | बात यों है---कि हम कोई ऐसी बात “ठीक नहीं 
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समभती जो तुम्हारी अनुमति के विरुद्ध हो। एक बात जो 
धुम जिखते हो--मुझे अधिक असमंजस में डाल रही है--तुम 

कहते हो कि तुम ने स॒ुन्ता है हमारे शठ में कुछ ऐसी भिक्षणियों 
है जो आदश चरित्र नहीं है, और वे उचित नियस से रहती भी 
नहीं । क्या तुम्हें भी इस पर आश्चय हुआ--तुम तो जानते ही 
हो कि म्ठों में केसे लोग भरती किये जाते हैं ९ क्‍या पीठखिवबिर 
भरती करते समय जागस्तुओं की अनुमति लेते है? कया 
उन्त का सद्देश केवल स्वार्थ और थुक्ति ही नहीं होता ? यही 
कारण है कि विहार में वही लोग मरे पड़े हैं जिन का वहाँ रहता 
अपवादजनक है । परन्तु कृपा कर बतलाओ तो सही तुम ने कौन 
सी अव्यवसथा सुनी है, और उस का उचित उपाय भी सुमे 
लिखी । अभी तक म॒झे तो कोई शिविलता नहीं दिखाई 
पड़ी; जब कभी में ने कुछ पाई है, छस का वरन्त सचित उपाय 
किया है। प्रति निशि में अपने गश्तः पर जाती हैँ और जिसे 
आ में इधर उधर पाती हूँ उसे अपने कक्ष में लौटने पर विवश 
करती हूँ; पेरिस के विद्यारों में जो जो चरित्र घटे हैं मुझे सारे 
: के सारे स्मरण हैं | 


अपने पत्र को तूम अपने दुर्भाग्य पर दुखित होते हुए समाप्त 


करते हो । ओर अपने जजरित जीवन को. समाप्त करने 
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निमित्त मृत्यु की आराधना करते हो । क्‍या यह संभव है कि 
तुम सा प्रतिभावान व्यक्ति अपने दुर्भाग्य पर ग्रश्ुख नहीं पा 
सकता ? संसार क्‍या कहेंगा--थदि कहीं उसे थे पत्र पढ़ने को 
मिल जाय जो तुम ने मुझे लिखे हैं ? क्‍या वह तुम्हारे संन्यास 
के सदुद्देश का विचार करेगा अथवा यह सोचेगा कि तुम ने अपनी 
व्यथाओं पर अनुताप करने के निर्मित्त विविक्ति में विश्राम लिया 
है? वे नवयुवक गण जो इतनी दूर के त॒म्हारे व्याख्यान सुनने 

आते हैं और जो सांसारिक सुख्तों की अपेक्षा तुम्हारे कठोर 

शिक्षार श्रेयस्कर समभते हैं--कया कहेंगे, यदि कहीं थे जाम 

पायेंगे कि तुम अप्रकट रूप से उन्हीं बासनाओं के उपासक हो 

और उन्हीं हुर्बलताओं के शिकार द्वों जिन से तुम्हारे सिद्धान्त 
जउलकी रक्षा करते हैं। यही अबीलाडे जिस की वे इतनी प्रशंसा... 
करते हैं, यही अग्रगामी, अपनी सारी कीत्ति खो बैठेगा और अपने 
अलुयायियों के उपहास का पात्र बन जायगा। यदिये सब 

कारण तुम्हें अपनी विपत्ति में पैथ्ण देने में असंमर्थ हैं, वो मेरी 

ओर देखो और मेरे उस सुदृढ़ संकरप की सराहना करो जिस की .. 
सहायता से मैं ने तुम्हारी इच्छानुसार अपने को मठवासी 
बनाया है।. मैं युवती थी--जब हमारा विच्छेव हुआ और (यदि... 
मैं तुम्दारे. कथन का विश्यास करूँ ) तो किसी भी पुरुष के 
असम के योग्य थी। यदि अबीलार्ड पर मेरा फेवल इन्द्रिययुख की... 
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लिप्सा के हेतु भेम होता, तो अन्य पुरुष भी इस की अनुपस्थिति 
में मुझे प्रसन्न कर सकते। में ने जो किया तुम्हें ज्ञात है, उसे थ 
वोहराने के लिए मुझे क्षमा करता ; भेरे इस बार बार विश्वास 
दिलाने पर विचार करो कि में अब सी तुम्दें अत्यन्त अनुराग से 
प्यार करूँगी। मैं ने चुस्वजों से तुम्हारे आँसू पोछे थे और 
क्योंकि तुम में दुबेलवा थी अत्तः में संवरणशील न रह सकी। 
ह। | यदि तुम ने निरस्वार्थ प्रेम किया होता, तो भेरे वे शपथ, 
मेरे बे आमन्द, मेरे वे प्रण्य ध्यापार निश्चय सुम्हें सानवना 
प्रदान करते। यदि शनेः शने: तुम मुझे अपने प्रति उदासी 
दवोते पाते, तो तुम्हें निराश होने का कारण मिलता, परल्तु तुम्हें 
अपने दुभोग्य के प्राप्त होने के पूते कदाचित्‌ दी छस से अधिक 
भेरे प्रेम का अमाण मिला होगा । 


प्रिय अबीलाडे | अपने पन्नों में इस श्रकार अद्ृश के प्रति 
शसन्तोष मुझे न लिखना ; एक तुम्हीं नहीं हो जिसे देव के 
दश्ड का अजुभव हुआ है और तुम्हें उस के दु व्यवहार को भूल 
जाना चाहिए। कितनी लब्जा की बात है कि एक दार्शनिक 
ऐसी बाते नहीं सहन कर सकता जो मत्येक भाणी पर पड़ सकती . 
हैं। मुझे उदाहरण रूप रख कर छापने पर असुशासन रक्षो 


बहाम वासनाओं को लेकर मैं संसार में आई थी, नित्य मधुर 
पृश्फ् 
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मनोविकारों से इन्द्र करती थी, और अब उन्हें विवेक की 
आधीनता स्वीकार करा कर विजय का गये करती हूँ। क्या 
अब एक “मन्द्मति' उसे ब्लञान देगा जो उस से कहीं अधिक 
बुद्धिमान है। परन्तु नहीं। में बहकी जा रही हैँ। क्‍या 
इस प्रकार मुभे अबीलाडे को लिखना चाहिए (उसे जो 
सन सारे नियमों का पालन करता है जिन के लिए वह उपदेश 
देता है ? यदि हम भाग्य को दोष देते हैं--तो यह इस लिए 
उतना नहीं है कि तुम उस के आधषातों का अनुभव करते 
हो जितना कि सताने का साहस - करने के. कारण अपने 
शत्रुओं के दोष प्रदर्शन की चेष्टा के निमित्त। अबीलाड | 
उन्हें. अपने दंष का अन्त और अपने आलोचकों को अधिक 
प्रसन्न करमे .दो । उप सरस्वती के भारथार को खोज 
मिकालो जो विधांता ने तम्हारे ही. लिए. रख. छोड़ा 
तम्हारे शत, सम्दारी बुद्धि की अतिभ्रा पर चकित होकर, 
_ तुम्हाए साथ पम्त में सदृष्यवहार करेंगे। मगमे कितना आह्ाद 
होगा यदि मैं अपने आंखों देख सकूं कि समस्त संसार तुम्हारी. 
साधुता का उतना द्वी कायल? है जितना .कि मैं हूँ । 
: तुम्हारे पांडित्य का सभी अलुसोदन करते हैं; तुम्हारे महान. 
विहम्दी भी- स्वीकार करते हैं. तम किसी. भी ऐसे विषय से 
| सझुध्य की डुड्धि जानने में समथे है 
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प्राशसाथ । ( अन्तिम बार में उस संबोधन का अथोग करती 
हु), क्या कभी तम से भेंट न होगी ? क्या मृत्यु के पूर्व मुझे कभी 
तुम्हारे आलिंगन का सुख से मिलेगा ९? सावधान | क्‍या बक रही 
है? हृतभागिनि हिल्ोज ! तुझे ज्ञात है तू क्या चाहती है ? क्‍या तू 
उन ज्योति पूर्ण चक्षुओं का उन चिकने चितबनों का स्मरण किये 
बिना ही अवलोकम कर सकती है जो तेरे लिए घातक हुए थे ? कया 
तू अबीलार्ड की रोबीली मुद्रा को देकर उनके प्रति इर्पा न करेगी 
जिन्हें ऐसे कमनीय पुरुष को देखने का सौभाग्य हुआ हो १ बह 
मुखड़ा देश कर कामरहित रहना कठिन है। बात तो यों है--- 
कि कदाचित ही कोई कामिनी आबीलाडे को देख कर अपनी रज़ा 
कर सकती है। अतएव अबीलाडे से मिलमे की अभिलापा व 
कर ; जब उस की स्एवि मात्र ने तुझे इतसा कष्ट पहुँचाया है 
वो दिलोज! उस की उपस्थिति क्या ने कर बैठेगी ? ऐसे 
मनमोहुक पुरुष को देख कर तुमे अपनी बुद्धि ठिकाने रघ्ना 
कैसे संभव होगा ९ 8. 


... बिविक्ति में तुम्हारे द्वी कारण मेरे महाव्‌ सुख हैं; तुम्हारी | 

स्छृति में दिवस व्यतीत कर, निरुद्ध विचारों से परिपूर्ण, शत्रि में 

: मैं निद्रा की शरण जाती हूँ ।. बसी समय वहू द्विलोज, जो दिस... 

मैं ह तुम्हारा ध्यान करने का साहस नहीं कर पाती, आमन्द्‌ पूषक 
हु पृरदू :जु अं; 
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तुम से मिलने और वावोलाप करने में लग जाती है । किस प्रकार 
मेरी आखें तुम्हें देखती हैं फिर देखती हैं! कभी तुम मुझ से 
अपने मनोगत व्यथाओं की कथा कहते हो और सुभे उस का 
अल्लुभव कराकर दुखित करते हो; कभी अपने शत्रुओं के 
क्रोध को भुलाकर तुम मुझे अपने समीप खींच लेते हा ओर मैं 
विवश होकर 'नहीं' नहीं कर पाती, ओर समान अछुराग से अलो- 
ड्ित हमारी आत्माएँ समान सुख्त का अनुभव करती हैं। परन्तु 
ऐ | सुखकर स्वप्न | ऐ मोहिनी साया | कितना शीघ्र तू बिलीन 
हो जाती है! मेरी तन्द्रा भग्न हो जाती है और आँखे खोल 
कर मैं अबीलाडे को खो देवी हूँ; उसे आलिंगन करने के निभित्त 
बाहु फैलाती हूँ पर वह वहाँ रहता ही नहीं, में रोती हूँ, वह सुनतां 
दी नहीं।. कैसी मूर्खता है जो इस अकार के सुख के अति. 
क्या अबीलाड' | तुम कभी अपने स्वप्न में हिलोज को नहीं 
देखते ! . तम्हें बह कैसी माद्म पड़ती है ? क्या तुम उसी प्रकार 
स्नेह्मासिक्त शब्दों में उस का स्वागत करते हो जैसे पहले करते थे १... 
 जगने पर तम सुखी होते हो या दुखी ? क्षमा करना, अबीलार्ड, 
सदूआस्त श्रेमी को क्षमा करना । अब मुझे तुम से उस उल्लास की. .. 
आशा न रखनी चाहिए, जो कभी पम्हार सारे व्यापारा भे अंकित 
थी; अब अधिक सुझे तम से अपनी अमिलापाओं के विनिमय 
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की आशा न रखनी चाहिए। इस दोनों ने कठोर तपस्या का 
ब्रत लिया है और हमें सब कुछ सहन कर उस का पालन करना 
उचित है। आओ ! हम अपने कर्तव्य और सिद्धान्त का चिन्तन 
करें और उस परद्देश से लाभ छठावें, जो हमें अलग रख रहा 
है। अवीजार्ड तम वो सजे में अपना कार्य्य सिद्ध कर लोगे, 
तुम्हारी अभिलाषा ओर आकॉँत्षा तुम्दारी मुक्ति के मार्ग में बाधक 
न दोगी। परन्त हिलोजू को निश्चय रोसा है, उसे निश्चय अत्ति- 
श्चित समय तक पछताना पड़ेगा, शरीर उसे इस में सदा संदेह 
ही रहेगा कि उस का सारा पश्चात्ताप उस के 'निरवाण! के हेतु 
सार्थक होगा अथवा नहीं । 


. मैं चाइती थी कि उस घटना का उल्लेख न कर में अपना पत्र 
समाप्त कर दूँ जो अभो दो हो एक दिन हुए यह घटी है। एक 
युवती भिक्षुणी, जो अपने इच्छा के विभद्ध मठ में प्रवेश करने पर . 
विवश की गई थी, ल जाने किस कौशल से एक व्यक्ति के साथ 
 इपालंड भाग कर चली गई। में ने सारे मठ को इसे शुप्त रखने 
की आज्ञा दें रखी है। हा! अबीलाड | यदि तुम हमारे समीप... 
होते वो ऐसी बाें कदापि न होतीं; कंयोंकि सब भिश्लुणियों तम्हारे 
दर्शन और भाषण पर मुग्ध होकर केबल तम्दोरे आदेश और 
 आंज्ञाओं के पालन में मन लगावीं। बह थुबती-संम्यासिनी - 


पाँचवाँ पत्र 


कदापि अपने त्रत को तोड़ने का पापपूर्ण संकरुप न करती, यदि 

तुम हमारे सिर पर रहकर हमें पवित्र जीवन ब्यतीत करने का 
उपदेश देते रहते । यदि तुम्हारी आँखे हमारे कार्यों को देखती 
रहेगी तो वे दोष रहित होंगे। जब हम फिसल पढ़ें हमें तुम 
संभालों, और अपने छपदेशों से सुदृढ़ करो जिस में हम घमे के 
कठिन मार्ग में दृढ़ता पूर्वक अग्रसर हो सकें । मुझे ज्ञात हो रहा 
है कि तम्हें पत्र लिखने में मेशा अधिक मन लगता है-मभे 
तो यह पन्न जला देना चाहिए । इस से पता चलता है में अब 
भी तम्हारे अ्रति गंभीर ग्रेस का अनभ्व करती हूँ यद्यपि अभी में 

तुम्हें इस के विरुद्ध आचरण का विश्वास दिला रही थी। स्नेह | 
ओर ईश्वरीय अनुग्रह दोनों का में क्रम से अनुभव करती हूँ, 
और क्रम से दोनों के वश में होती हैँ। अंबीलाड' ! भेरी उस" 
बशा पर दया करो--यह तम्हारे ही कारण हुई. है, और मेरे 

अन्तिम दिनों को उतना ही शान्तिमय बना दो जितना कि -भेरे 
विगत दिवस चिंताप्रद और शान्ति रहित थे । हे 
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ब मुझे न लिखना, हिलोज्! अब मुझे कभी पत्र न लिखना; 
अब हमारे पत्र व्यवहार के अन्त करने का समय आ 
गया है। ये हमारी तपस्या को निरथ्थक बना रहे हैं। पाप 
प्रज्ञालन के हेतु हम संसार से अलग हुए, पर अपने घर्म के विरुद्ध. 
अपने आचरण के कारण हम -इश्वर की. आँखों में दोषी 
बने।. अब हमें और अपने गत सुखों क्री स्मृति से अपसे को 
अधिक अमर में रखना उचित नहीं है; इस प्रकार हम 
अपसे जीवन को कष्ठमय घना रहे हैं. और अपने पएकान्‍्त सुख . 
को नष्ट कर रहे हैं। हमें अपनी तपस्या सफल बनानी चाहिए 
और उस की कठोरता के सम्मुख अपने पापों की स्मृति को भुला: 
. देसी चाहिए। कायिक और मानसिक संयम, कठोर उपवास, ... 
अविश्त एकान्त बास, परम समाधि और सच्ची ईश्वर भक्ति... 
हमारे पूषेशत अनाचारों के स्थान में हों |... ः 





ह_मः धार्मिक उत्कर्ष को. पराकाप्ठा पर पहुँचाने का अथल . 
| ।,... जब परमात्मा ही इसारा ध्येस मे तो उस तेक पहुँचता , 
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ही कया कम है। हमारे प्रयत्न कितने ही उत्कट क्‍यों सहों वे 
सदा उस परम-पद की प्राप्ति के देतु अए्प ही होंगे जिस का हम 
अनुमान भी नहीं कर सकते। आओ हम अपने तथा औरों 
से खतन्त्र होकर अपनी इच्छाओं तथा दूसरों के विचारों की 

हेलना कर घसे के गीौरब के भिमित्त प्रयत्त करें। यदि 
हमारे भस की बूति ऐसी होती, तो हिलोज | में सहर्ष पेराह्लीट 
( 7४750०८७० ) में अपना बासस्थान बना सकता और अपनी 
सद्योग-पूर्ण अवधानता से स्वस्थापित संघ” के लिए सहस्नों 
विभूतियों का आह्वान करता । वहाँ के निवासियों को में 
अपनी युक्तियों से उपदेश देवा ; और अपने उदाहरण से उन्हें 
उत्साहित करता । अपनी मठ-बासिली बहनों की जीवन चय्यों 
की देख-रेख करता, और उन्हें वही करने की आज्ञा देता जो में 
स्वयं करता ।  उछुर्भई इेश्बर भजन, साथना, आराधना, तथा 
भौम-त्त रखने की शिक्षा देता और अपने भी सजन, ध्यान, 
- साधना तथा भीस-अत का अभ्यास करता । 


यदि कभी में कुछ कहता तो यह तुम्हें पतन से बचासे के . 
लिए, तुम्हारी दुघज़ता भें तुम्हें शक्ति प्रदान करने के लिए, उस 
अज्ञान और अन्धकार में तुम्हें सचेत करने के लिए; जो किसी - 


समय तुम पर आंक्रमण कर संकता है। गहात्माओं के ऋढौर . 
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तपस्या का पालन करते हुए तुम्हें में सान्वना देता ; तुम्हारी घर 
परायणता और पविन्नता को समभाविक बना कर में तुम्हारी 
सदूबृत्ति को 'एक रस” बनाता ; तुम्हें में तुम्हारे कर्तव्य का ज्ञान 
कराता और बिवेक शक्ति की दुर्बलता के कारण उद्भूत तुम्हारी 
शंकाओं का समाधान करता । में तुम्हाय शिक्षक और रक्क 
बनता, और अलौकिक प्रतिभा से उन्त की प्रकृति की भिन्नता के 
अनुसार, सीत्र वा सनन्‍्द, मदु या कठोर बन कर, में उन्‍हें घमे 
को कष्टप्रद्‌ मार्ग में साथ लेता हुआ धार्मिक उत्कषेता को 
पहुँचाता, जिन की देख रेख का भार मुझ पर होता । 


परन्तु नहीं! मेरे अनियंत्रित विचार. झुके कहाँ लिये जा.. 
रहे हैं! हा! हिलोज़ ! हम इस सदूबृत्ति से कितने दूर हैं! 
तम्हारे हृदय में श्रभी तक वह घातक अपि जला करती है जिसे - 
शान्त करने में तुम असफल रही, और मेरा मन वो झुब्घध और 
अशान्त है ही । यह मत सोचो, दिलोज | कि यहाँ मैं परम शान्त 
पा रहा हैं; अन्तिम बार में तम्म से अपने हृदय की बात कहता , 
हूँ; "अभी तक हिलोज़ | मैं तुम से अपना नाता न वोड़े . 
सका, और संग्रपि तम्हारे प्रति अपने प्रबल अनुराग का मैं विरोध 
करता रहता हैँ, फिश थी इस सारे प्रयत््यों के होते हुए भी मैं 
तुस्दारे दुख से दुखी रहता हूँ ओर सदा उरो बढाने की अम्रिलाषी 


ग्रयश्सित्त 


किया कश्ता हूँ। तुम्हारे पत्नों ने अवश्य मुझे; बिचलित कर 
दिया है ; उस प्यारे हाथ की लिखाबट को में भाव रहित होकर न 
पढ़ सका | में जसाँसे” भरता हैँ, रोता हूँ, और मेरी सारी बुद्धि 
मेरे शिष्यों से कठिनता से मेरी दुर्बलता गोपन कर सकती है । 
यह, वुखी हिलोज़ | अबीला्ड की अवस्था है। संसार, जिस के 
विचार आयः अ्रमपूर्ण होते हैं, सोचता है में मिश्चिन्त हैं, और यह 
सोच कर, कि में ने केवल इन्द्रिय-सुख की लालसा से तुम से ग्रेम 
किया था, उससे तुम्हें भुला दिया है। कितना भारी-अम है ! 
निश्चय, लोगों का यह कहना सत्य था कि जब हम अछग हुए 
लज्मा और शोक ही मे मुझे संसार से विभुख होने पर विषश 
किया । तुम जानती हो कि परमात्मा को कृषित कर ने के 
कारण, वास्तविक प्रायश्चित्त की अभिलापा से में ने विविक्ति 
स्वीकार नहीं की थी। कुछ भी हो, में तो यही समझता 
हैं. कि हमारी विषत्तियों द्वारा हमें हमारे पापों के लिए दश्छ 
देने की परमात्मा की आस्तरिक इच्छा थी. और में फुल्मट 
को इश्वरी न्याय का साधन मात्र समभता हूँ । उसकी 
अलुग्रह से में ऐसे स्थान में पहुँच गया जहाँ में अभी तक पड़ा 
रहता यदि मेरे शह्षुओं का कोप मुझे रहने वेता ;. मैं मे उन की... 
सारी यंत्रणाएँ लिश्सन्देह यह सोच कर सहन की, कि मेरा दोष 
_ बूर करने के निभित्त उत को स्वयं परमात्मा ने उभारा है। 
। ; १३७ को 
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जब उस परमात्मा ने सम्पूर्ण रूप से मुझे अपनी पवित्र इच्छा 
का पालन करते हुए पाया, तो उस ने मुझे अपने विचारों को 
न्यायसंगत प्रमाणित करने की प्रेरणा की ; में मे छन्र की निर्दोषता 
घोषित की, और अन्त में यह प्रमारिशत किया कि मेरी श्रद्धा मर केवल 
अठल थी बरन्‌ अपरिपकता की लाब्छना से सबेधा मुक्त थी । 


मुझे आमन्द होता यदि मुझे केवल अपने शज्ुओं का ही 
भय होता, और मेरी 'सदूगति' में केवल उन की पिशुनता ही 
बाधक होती। दिलोज !. तुम्हारे कारण मुमे शंका. होती है; 
तुम्हारे पत्रों से मुझे पता चलता है कि तुम ऐेहिक वासनाओं की . 
चेरी हो, अब भी थदि तुम उन्र पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती तो 
तुम्द्यारा उद्धार असंभव है ;. इस विकट परीक्षा में तुम झुझा से 
क्या कराना चाहती दी ! क्‍या तुम मुझे सदुहृत्तियों का गला 
घोंटने को कहती हो ? क्या में तुम्हें प्रसन्न करने की इच्छा से 
बन आँसुओं को रोक दूँ; जो तुम्हारी झबृत्ति तुम्हें गिराने पर 
विवश करती है ? क्या यही मेरी तपस्या का पारितोषिक होगा. ९ 
: नहीं | हमें अपने अत में ओर अठल होना चाहिए; हम .. 
दुष्कर्मों पर पश्चात्ताप करने तथा स्वर्ग प्राप्ति के ही लिए इस 
'विविक्ति के शंरंण जाये हैं; अंत्रंब हमें सम्पूर्ण हृदय, से .. 


पर्मात्ता के रारणागत दाता भा 


कै दे दर 


ग्ायशिचत्त 


में जानता हूँ आरभ्म में सभी बातें कठिन होती हैं ; परन्तु 
महत्काय्ये को उत्साह पूर्वक आरम्भ करने ही में गौरव है, और 
यह कठियाइयों की अधिकता के अनुसार ही अधिक होती है। 
आअतएवं हमें उन सारी विपत्तियों को पराजित करना चाहिए जो 
सदूघम के अनुशीलन में बाधक हों । विहारों में लोग स्थर्ण की 
भाँति तपाये जाते हैं । वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं टिक सकता 
जो धर्म के भार को भली भाँति बहन नहीं. कर सकता | 


जन अपवाद जनक बस्धनों को तोड़ने का प्रथत्त करो जो वम्हें 
मनुष्य से जबड़े हुए हैं, और यदि कहीं परमात्मा की अलुम्रह से तुम 
इस के सम्पादन में समर्थ हुई, तो मेरी प्रार्थना है कि तुस्त अपनी 
र्थेनाओं में मुझे अवश्य स्मरण करते रहना । अपनी सारी शक्ति 
को लगा कर आदर धार्मिक बनने का पयक्ष करों; थह दुष्कर 
है, में मानता हैं, पर असम्भव नहीं है; और तुम्हारे उपदेश माझ्य . 
प्रकृति से इस मनोहर विजय की प्राप्ति की में आशा करता हैँ। 
यदि तुम्हारा प्रथम-प्रयास अधूरे प्रमाणित हों तो निशश मत हो 
बैठसा, क्योंकि यह्‌ कायरता होगी ; इस के अतिरिक्त, में तुम्हें 
बतला पेता चाहता हूँ. कि तुम्हें. अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, . 
' क्यों कि तुम एक भारी शन्रु पर विजय पाने की, जलती हुई अधि 


को शान्ति करने की, ओर अपने हार्दिक प्रेस को पराजित करने 
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छूदा प्र 


की अभिलाषा करती हो। तुम्हें अपनी ही इच्छाओं से युद्ध 
करना है, इसलिए अपनी दु्ति के भार से दब न जाना । 
तुम्हें ऐेसे कुदिल शत्रु से काम पड़ा है जो तुम्हें चकमा देने के 
निमित्त सब कुछ करेगा ; सदा सतक रहना। जीवन भर हम 
पलोगनों के बीच रहते हैं । इसी पर एक महात्मा का कथन है--- 
मानव जीवन एक भारी भ्रलोभन है! ; दुर्वृत्ति, जो सदा सतको 
रहती है, निरन्तर हमारे चारों ओर चक्कर मारा करती है, और 
किसी ओर हमें असुरक्षित पाकर हमारी आत्या में उसे नष्ट करते 
के हेतु प्रवेश कर बैठती है। 


कितना ही सिद्ध कोई क्‍यों न हो; प्रलोभनों में. उस का पड़ 

जाना कठिन नहीं, और कदाचित्‌ ऐसे प्रतोभनों में जो उपयोगी . 
ठहरें । यह भी आश्चय्ये की बात नहीं कि उसे कभी उस से 
छुटकारा ही न मिले, क्यों कि उन का उद्गम स्थाच उस के हंदय 
ही में होता है ; और एक से. हमें झुक्ति मिली नहीं कि दूसरा हमें .. 
. आ दबोचता है। मथु की सन्तति का. यही लेखा है--कि उन के 

दुख के हेतु सदा कोई न कोई कारण उपस्थित रहे।. वे स्वयं 

अपने आचरणों से अपने आदिम आउन्‍्द से बंचित हुये हैं | हमे .. 

व्यथ यह समझा कर पसन्न होते है कि प्रलोभनों से जान बचोकर 
इस उन पर अधिकार पा लेंगे ;-यदि हम संम्तोष और विनेय को 





प्रायश्श्रितत 


साथ नहीं देते तो इम व्यथथ में यन्त्रणा भोगेंगे । अपने साधन पर 
मिभर रहने से कहीं अधिक निश्चय-पू्वंक हम परमात्मा की 
सहायता की भिक्षा मांग कर अपने उद्देश की प्राप्ति कर सकते हैं । 


हिल्लोज़ | अटल रहना, और परमात्मा में विश्वास रखना ; 
इस प्रकार तुम बहुत कम अलोभनों में पढ़ोगी ; यदि वे तुम्हारे 
सम्मुख आयें ती आरण्म ही में उनका गला घोंट दो--अपने 
हृदय में उन्हें जडू न पकड़ने दो। कहा भी है--व्याधिहि, 
करिये तुरत उपाई, व्याधि बढ़े पुन्रि कक न बसाई।” प्रलोभनों 
की अवध्थाएँ होती हैं, आरम्भ में वे विचार रूप में रहते है 
ओर द्ातिकारक नहीं प्रतीत होते; कएपना निःशंक उनका 
स्थागत करती है ; आनन्द उन्त की बुद्धि ; हम अहनिशि उस का 
चिन्तन करते हैं, और अन्त में उन के अधीन हो जाते हैं । 


क्या अब, हिलोज्ष । सम मेरी बुद्धिमता की प्रशंसा करोगी . 
जिस से में मे तुम्हें सहात्माओं के पथ पर चलने पर ग्ेरित किया ? 
क्या मेरा कथन तुम्हें प्रायश्वित्त में आनन्द दिलाता है ? क्या 
तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम भी, भेगडालेन ( 3 वेकला ) 
की आँति, अपने बद्धारक के चरणों को आँसुओं से धो दो 


यदि अभी तक तुभ में इन म्रचर्ड आकांज्षाओं की उत्पत्ति नहीं 
'.. पैपेध् | 


हठा पत्र 


हुईं, तो ईश्वर से विनती करो कि थे शीघ्र जाभ्मत हों। में सदा 
अपनी प्रा्थनाओं में यही विमती करता रहँगा कि मरण पर्यन्त 
पविन्न जीवन व्यतीत करने की चेष्टा में परमात्मा तुम्हारा सहायक 
हो। तुम ने संसार छोड़ा, और उस में था ही क्या जो तुम्हें वहाँ 
रोका रखता ? उस की ओर अपनी आँखें उठाओ जिस के चरणों 
में तुम मे अपना शेष जीवन समर्पण किया है। जीवन इस संसार 
में भार है; हमारे शरीर की आवश्यकताएँ ही सन्‍्तों के दुख का 
कारण हैं। 'परमाव्मन”, राजपि का कहना है, “आवश्यकताओं 
से मेरी रक्षा कर ।! कितने ठुखी हैं. जिन्हें अपनी अवस्था का 
ज्ञात नहीं है; और वे और भी दुखी हैं जो अपनी हीत अवस्था 
जानते हैं पर समकालीन कुरीतियों के प्रति धृणा नहीं कर सकते । 
मनुष्य कितने अज्ञान है जो सांसारिक विषयों में चित्त लगाते. 
हैं! उन की आँखें एक दिन खुलेंगी और वे पछंतायेंगे कि 
मिथ्या सुख से प्रेम कर उन्‍्हों ने भारी गलती की | सच्चे धार्मिक... 
पुरुष इस प्रकार अम में नहीं रहते ; वे समस्त इन्द्रिय सुख से. 
परे रहते हैं ओर उनका ध्यान ईश्वर की ओर रहता है। 


.. बस, हिलोज ! अपने विचारों को शीघ्र का्ये रूप में परिणत 
करो; अब भी तम्हें हमारे उद्धार के निसित्त छणय करने की अवसर 
है ॥ ईश्वर स अस करा और उस शरे हैसत अपना! त्याग करी; 
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प्रायश्चिस 


उस का तुम्दारे हृदय पर अधिकार होगा और उसे छोड़ अन्यत्र 
सुझ्ध की अभिलाषा न करो । यदि तुस अपने को मुझ से प्रथक 
नहीं कर लेती तो मेरे साथ तुम्हारा भी पतन होगा ; पर यदि मुझे 
त्याग कर तुम उस के 'हिये' ल्गोगी तो तुम अटल और अभय 
रहोगी । यदि तुम परमात्मा के विवश करोगी कि बह तुम्हें त्याग 
दे तो निश्चय तुम्त बिपद में पड़ोगी ; पर थदि उस पर तम्हारी 
भक्ति रहेगी तो तुम्हें सुख दी सुख मिलेगा। 
(2९ 2] (४/3| 8 
हिलोंज ! मेरी बतलाई हुई इन कुछ शिक्षाओं पर ध्यान 
दो। तुम एक संस्था की अधिछात्र हो, तुम जानती हो कि 
बैयक्तिक जीवम व्यतीत करने वाले और दूसरों के आचरण 
के उत्तरदायी पुरुष में अन्तर है। एक को केबल अपनी 
श्रीवृद्धि के हेतु परिश्रम करना है, और अपना कर्तव्यपालन करते 
समय उसे यह आवश्यक नहीं कि सारे सदाचारों को प्रकट रूप 
से करता रहे। परन्तु जो दूसरों के आचरण के जिम्मेदार हैं, 
नहें' अपने लब्ाहरण से अपने अशुगामियों को उन सारी भमल्लाइयों 
फो करने पर उत्साहित करते रहना पढ़ता है जिन के सम्पादस 
में वे समंथ हैं। मेरा अनुरोध है! कि तुम इस गूढ़ तत्व को गाँठ 
बाँध लो और उस पर आचरण करना जिस में तुम्हारा सम्पूर्ण 


जीवन मिक्षुणी-जीवस का आदश उदाहरण हो | 
प्राण 


छा पतन 


परमात्मा हृदय से हमारा उद्धार चाहता है और उस ने सारे 
साधन हमारे लिए सुगम कर दिये हैं। अपने में इस सारे गुणों 
को लाने का अयल्ल करो । कुमारियों की पवित्रता, योगियों की 
सपस्या रखो, धार्मिकों का उत्साह और शहीदों की अदलता 
रखो । धार्मिक और महात्माओं के सारे कर्तव्यों का जीवन 
अर निरन्तर पालन करती रहो। फिर देखना सृत्यु जो साधार- 
श॒तः मीपण समझी जाती है तुम्हें सचिकर प्रतीत होगी--- 


ऋषियों का कथन है, कि अपने भक्तों की सृत्यु परमात्मा 
की आँखों में अधिक महत्वपूर्ण है।. इसका कारण वो स्पष्ट है 
ही कि पापियों की अपेक्षा उनकी झत्यु क्‍यों श्रेयरकर समझी 
जाती है। में ने अभी सीन बातों का उल्लेख किया है जिन पर 
ध्यान रख कर ऋषियों को ऐसा कहना पड़ा। प्रथम, आत्म: 
स्थाग; द्वितीय, घर्मोचरण और अन्ततः इन्द्रियनिभह |. 


.. परमात्मा की इच्छानुसार चलनेवाला धार्मिक पुरुष बिना 

किसी हिचक के मृत्यु को शिरोधाय्य करता है । वह असज्नता 

से उस न्याथ कतो की. प्रतीक्षा करता है जिस के हाथों उसे पारि-. 
_ तोषिक मिलता है; उसे इस तुच्छ क्षणभंगुर जीवन को छोड कर 


. अनन्त सुखप्रद जीवन को आरम्भ करने में तनिक भी शंका नहीं 


आयश्नि 


होती। उसी महात्मा का कहना है कि, पापियों छा आचरण 
इस के बिल्कुल विपरीत है। इस के डरन का कारण भी है; 
तनिक भी व्याधि के आगम पर वह कॉप उठता है ; स्रृत्यु ज्से 
भीषण प्रतीत होती है ; बह उस न्याय करता के सन्मुख जाने से 
डरता है जिसे उस ने अप्रसन्न कर रखा है, और इस प्रकार इश्बर 
की अमग्रह का दुरुपयोग करते पर उसे आपने पापों के हेत वृण्छ 
से बचने का कोई घपाय नहीं दीख पड़ता । 


एक बात और है जिस में पुण्यात्मा पाषियों से मज़े में हैं कि 
वे अपने जीवन में ऋमशः धर्म धन्‍थों से परिचित हो जाते हैं. और 
मे उनके अलंसार बिना किसी कठिनाई के आचरण करते हैं । 
ऋमश!: हु वृलियों पर विजय पाकर उत्त में ऐसी शक्ति शा जाती 
है कि मृत्यु के समग्र बे अपने को इस योग्य पाते हैं, कि वे बह 
“बिजय! आप्त कर सके जिस पर सारा अमरत्य और उस महा 
शक्ति से अपनी आत्मा का पुएय सम्मेलन निर्भर है । 


में आशा करता हैँ; हिलोज ! अपने विगत हुराचारों पर. 
पश्चासाप करने के पश्चात्‌ तुम घर्मोत्मा की शत्यु पाओगी । हा! 
. कितने ऐसे होंगे मिन्‍्हें ऐसा सोभाग्य प्राप्त होता होगा! इस का. 


 क्ाशण  बांत यह है कि बहुत ही कम ऐसे होंगे जो धरम पथ का 
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अवलंबन करते हैं। सभी उद्धार की अमिलाषा करते हैं, परन्तु 
बहुत ही कम धर्म निर्दिष्ट उपायों का उपयोग करते हैं | हिलोज ! 
क्या तुम्हें इस में संदेह है ? 


हाँ, तुम्हें: चाहिए कि पविन्न जीवन यापन्र कर पापियों के 
दण्ड से बचो। तुम से उत्त भीषण चंत्रणाओं का वर्णन करने 
का मुभे साहस नहीं होता जो पाप पूर्ण जीवन के परिणाम हैं।.. 
उन् का ध्यान करके ही में भयभीत हो उठता हू। हिलोज ! ॥ 
पापियों को मिलने वाली यंत्रणाओं की किसी से भी. तुलता नहीं . 
गरी जा सकती | -यहू अग्नि उस दावासल की छाया मात्र है, 
जो उन्हें जलाती है। उत्त की अपरिमित यंत्रणाओं की बात तो 
एक और--इश्वर की अश्राप्ति ही उन के दारुण केष्टों को दुशुना 
करती है. । इसे विश्वास कर क्‍या किसी को पाप करने को साहस .... 
है? भगवन्‌! क्या तेरे विरुद्ध आंचरण करने कां हम साहस 
कर सफते हैं ? यदि तेरी अपार अनुकंपा हमें तेरी भक्ति नसिश्ा 
सकी, तो कम से कम इस मरक के गढूढे में पढ़ने का भय हमें 
ऐसे आचरण से बचायेगा जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हो । 


मैं पूछता नहीं, पर हिंलोजी' | तुम अपने बद्धारं के निमित्त 20] ह 
सन लगा कर चेष्ठा करोग्ी, यहीं तुम्हारा मुख्य ध्येय होता... 


प्रढए .. 


गयश्लिस 


चाहिए। दूर करो, इस लिए, शुझे अपने हृदय से--इस से 
अच्छी सलाह मे तुम्हें नहीं दे सकता। स्वार्थ पूरी भेम करने वाले 
व्यक्ति की स्सृति सदा हानिप्रद होंगी चाहे हम धर्म के मार्ग 
में कितने ही अग्रसर क्‍यों नहों। जब तुम भेरे प्रति अपनी 
अरूचि कर कामनाओं को दूर कर दोगी, तो सभी पुश्यकास्ये 
तुम्हें सुगम जान पड़ेंगे, और मृत्यु तुम्हें रुचिकर प्रतीत 
होगी। तुम्हारी आत्मा प्रसन्नता से इस शरीर को छोड़ कर' 
स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगी । 


बस ! हिलीज़ | तुम्हारे अबीलाड की यही अन्तिम सीश्त है; 
आन्तिम बार मैं तुम से निगम के आदेशों पर चलने का अनुरोध 
करता हैँ। इेश्वर करे, तुम्हारा हृदय, जो कभी मेरे प्रेम का 
अनुभव करता था, अब मेरे उपदेशों पर आचरण करने पर बाध्य 
हो। तुम्हारे मन में सदा व्तेमाण रहने वाली प्रेमी, अबीलाड 
की स्छति--सच्चे परितापी 'अबीलार्ड की प्ति-मूत्ति में परिवर्तित 
हो, और तुम अपनी 'भुक्ति' के हेतु उतना ही आँसू बदाओ 
जितना तुम मे हमारे दुभोग्य पर बहाये हैं। इति शुभ । 


सपझाप्र 


